४ जा 5 जाप्तदोवानीव। ह 
. मीझादसे ख़ारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को ' 
यह इस््तियार होताहै कि वह उस डिगरीकी बुनियाद 
पर नयादांवाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर- 
. सॉपर बहुत भारी बोझ पढ़तांहे क्योंकि डिगरीदारकी . 
.. बेपरबाही के कारण उनकी अदारूत का ख़चों इसरी 
'दफ़े देना पड़ताहै इसलिये यह क़ायदा अब रदकिया 
. जाताहै ओर जो डिगरी मीझाद से ख़ारिजहों उसकी 
बनियादपर केवछ उसी वक्त नथामुक़द्मा सुनाजायगा 


... कि जब मुद्दई मदयुनके इलाक़ेसे बाहर चलजानेसे या 


किसी ओर ऐसे कारणसे जिसमें मुद्रईकी बेपरवाहीन 
पाईजाबे डिगरी जारी ने करासके तो मुद्दई उंस अदा- 
लतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी 
दफा नालिश करसकता है ॥ हा 
... दफा( 9) दीवानीको अदालतें अपने अपने इस््ति- . 
यार के अंदर वो सब मुक़ददमे सुने वो फेसर करेंगी 
जिनकी बुनिधाद किसीमुआहिदे या नुक्सान हक़परहो ' 
. परंतु जो मुक़दमे भठमनसाहत के बिपरीत बातों की 
बाबत हों या जुर्येकी तो नहीं सुने जांयंगे जसे जो कोई 
रंडी अपने आशनापर .दावाकरे या किसी ऐसेमकानके - 
भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके. लिये 


दर ह ब्तैदोवोनी । 
मदहई और उसके मंखतारकी जोकोई हो--होची चाहिये - 
ओर उसमे नीचेलिंखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥ 

(१) मुहदई का नाम उसके बापकानाम ओर ज्ञात 
आर रहनेकी जगंह ॥ | 

(२ ) मदआअलेह की निस्वत भी जहांतक मम- 
किन वो मालमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें॥ 

( ३ ) नाझिशका कारण ओर दावेकी तादाद जंसे 
कितना रुपयाथा कितना बसूंछहआ और क्याब्याजः 
लगाया इत्यादि॥ 

(०) मक़दमेका खासा हाऊ-यानी नाछझिश की 
बुनियांद जो पदाहुई हो और झगड़े की सरत जो उस  : 
बकेहोी ॥ ह 

(४) जो दस्तावेज़ और हिसाब की नक़छ अरज़ी' 
दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़देभी दाखिल होनीचाहियो। 
दफा (8) अरज़ीदावेकोी तस्दीक्क इसतरह पर होनी. 
चाहिये में फलाना मुहई जिसक्रा नाम ऊपर लिखाहे 
. तस्दीक्षकरताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहैवों 

जहांतक मजानता वो यंक्रीन करतादूं बिठकुछसचहै ॥ 
दफा (१०) अरज्ञीदावेपर हक्मलिखाने या कोई और 
कारबांई करनेसे पहले जो अ्दारुतकी राय में महईका 


ट जाप्तदीवानी । 
नाम बापका नामज़ात और रहनेकीजगह औओरनालिश 
की वुनियाद और हाज़िरीका वक्तभी साफ़लिखाजाबवे॥ 
दफा (१४) सम्मन या केफ़ियत या काशज़् जो 
अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहिये एक' 
मुदआअलेह या गवाह को दीजाबवे और दूसरीपर मुद्द- 
आशअंलेह या गवाहके जसी कि सरत हो इत्तिडापाईके 
दस्तखतकराकर मिसलूम शामिल होनी चाहियेसम्मन 
पर हाकिम के दस्तखत और अदालत की मोहर रिया- 
सतके दंस्तरमवाफिक होनीचाहिये॥ - -. 
.. दफा (१४)जो बनेतोसम्मन मह्आाअलेहकेही हाथ 
में दियाजाबे जो मुदझाश्रुलेह न मिले तो उसके घरके . 
क्िसीमदंकी जो नाबाछिगनहों ॥ 
दफा(१६)जो झ्दालतको यह -निश्चयंहोजाय किमुद्द- 
आग्रझेहरियासतमेमोजदहै परनन्‍्त्सम्मनकेबचावकेलिये 
कछिपगया आर हंढ़नेसे पतानहीं मिझा तोएक दत्तिलागञ्र 
नामा ऐसीमीग्रादका जो पंद्रह दिनसे कम नही उसके 
घरपर चिपकादे ओर उसमे यहहुक्मदेकि वो झदारूत 
में हाज़िरहों और जो न होगा तो म॒क़द्दमा एकतरफी 
फँ सझ करंदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी 
 महझामग्रलेह कचहरीमें नआवे तोग्रदाउतकी समझलेना 


१० ह | ज़.बतेदीवानी । 
ख्वास्तदे जो दावा पच्ासद्पयेतक का हो तो ऐसीद- 
रख्वास्त आठशनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा- 
खिलंहोनीचाहिये ओर जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा _ 
काहो तोएकरुपयेकेडस्टामंपर और यहदाम मंहई की 
सजरा नहीं दिलछाये जायेंगे ॥ ह 
दफा(२०)जोमदई हाजिरिहों और मुद्आअलेह नहीं . 
आयाहो तो मिसछकासबत देखकर प्रक्ृदमाएकंतरफी 
फ़ सझ करदिया जायगा परंत अंदारुत इसवातको नि 
एचय करले, कि मक़द्दमे के सननेकी तारीखकी इंत्तिझा- 
अमदआअलेहफी हो गई अगरज़रूरतहोंतो ऐसी डिगरी 
में मदयनके उजरातपरहजरायडिगरीमें गोरहोसकताहै॥ 
- दफ़ा (२१९ ) जो अदारूत किसी कारणसे मुनासि- _ 
ब समझे तो युक़्दसे के सननेके लिये कोई दूसरादिन 
मक़रर करके महझागलेह की इतिलाअदेसक्ती है परंत' 
मुदईकी भी उसहुक्स की इत्तिठाञ देनी चाहिये ॥ 
दफ़ा ( २० ) तारीख ध॒क़र रह पर जब फ़रोक्न हा- 
'ज्िर होजाबव तो अरजीदाबा महआंग्ररेह को पंढक 
सनायथाजाबे ऑर उससे हलुफ़न पंछाजाय कि उसको 
मुद्ईके दावेसे इनकार है या इक़वाठ जो इकबाल हों . 
तो ज़ियादह तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिफ़ दो 


२ - आब्तिदावाना। ह 
बनकारी मुशकिलछ से साबित होताहै ओर यह ग्राम 
वातहै कि जब कोई शख्स एकबात पेशकरे ओर दूसरा 
उससेइन कार करे तो अव्बछ शख़सपर कि जो फ सछा 
करानाचाहे उस अस्रका साबित करदेना छाज़िम है ॥ 
_ दफों ( २७ ) अम्नतनक़ीहतलब क्षरा देने में अदा- 
लछतको एहवियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो 
सुकहमे के बरखिलाफु हो न होनेषाव छेकिन ऐसा 
मौका ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़द्दमे की अस- 
लियत व हक्कीकृत दरियाफत करने में मदद मिले ॥ 

.. दफा ( २८ ) जो सबत तहरीरी बिनायदावे से 
तसञत्नरलऊक़ रखता है वो मक़दमा दायर होतेही शामिल 
मिसल होजाना चाहिये फिर बग़र जझदाऊत के हुक्म 
के न छियाजाबे ओर हरएक कागज़ पर जो मिसल में. 
शामिरझ॒हो नम्बरओऔर अनवान सक़दसा और नाम उस 
फंरीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये और 
उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहिये॥ - 

दफा ( २६ ) नीचे लिखीहुईं दस्तावेज बिछा ख़ास 
हुक्म महवसे ख़ासके सम्मतमे न लीजावें याने उनकी 
वनियाद पर दावा नहीं सनाजावबे ॥ | 

( ६) जिस दस्तावेज़ को रजिस्टरी छाज़िमीहेओर 


१8 जाव्तेदीवानी | 


दरजे के सबबसे माफ किये गये हें जो गवाह थीं मुदद- 


आअ्रछेह रियासत के नौकर हों वो अपने अक्सर के 
मारझत बुलाये जाँयगे 0 द 

दफा ( ३३ ) जब फ्रीक्रैन के गदाहों के इजहार 
क़छमबंद होचुके तो भ्रदीछ फ्रीक्नेन के ऐशकिये हुये 
तहरीरी वी तकरीरी सब्तकां मछाहिज्ञा व गोर करने 


के बाद मुक़द्दमेकाफ सेल लिखकर फ्रीक्रेनकोइतिलाश 
देहे और जो फिर कोई बात दरिषाफ्रत तब बाक़ीरह- 
जावे तो उम्तके वास्ते दूसरी तारीख मुक़रर करदे ४ 
दा(३४)नो अदालत मुनासिव समझे तो फ्रोकत 
कीदरख्वास्ट पर या बिछा उनकी दर्ख्वारत के नीचे 
लिखी हुई बातौंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियावह 
आदमियों की कमीशन शक़रर करेंसी हैं। .. - ' 
(१) ऐसे गवाहोंके इजहार लेनेकेलिये जो हाजिर 
नहीं दोसके या जो हाज़िरीसे सुआफ कियेगये हे और 


अदालत कमीशन की इज़हासलेने के निस्‍बत पास या. 


आमतौर पर हिदायत करसकी है ॥ 


(२) हिसाब हे वो रिपर्ट करने के लिये 
चादे उस में उतकाराय हस्त माशायश्रदालत लोजाबे 
या नहीं ॥ ५ 2 हक 


४, 


(६ कक झाब्तेदीवानी [7 कर 

दफा ( ३७) जी प्रीक्षेन आपस फे सकाकर के 
शदारुतकी दतिलानदें तो अदारुतकी: इस्विवियारहोगा 
कि जिस फरीक्षका कुसूरही कप या दोनोंफ्रीक्ृपर 


: कांच रुपये तक जुर्माना करसक्तो है॥ 


दफा ( ३८ ) जो फ्रीक्षेन चाहै कि मुकदमा एकया _ ह 
जियादह पंचों को फ से के-लछिये साप दियां जाय तो... 
फ्रीक्रन से एक शख्स था हर एक फ्रीक़ से एके » या 
दो २ पंचोंके नाम दरियापत करके उनसे इक़रारनामा: 
इस मज़मन का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच _ 


€&5७ 


फसला करदें वो उनको मंज्ञ रवो क़मछहोगा ऐपा इ- 


क्वरारनामा दाखिल होनेपर- अदालत मुकदमे को इक्- 


श्‌ 


रारनामेंम लिखीहुई शर्तीक्रेमुवाफिक पंचोंकेसिपुर्दकरदे॥ 
दफा (३६) पंचोंका फ्‌ सलाशज्नदालूत का है सा 
समझ। जावेगा उसका अपील भी नहींहीगा ओरफरी- 


न 


क्ेनको मंज़र करनापडगा॥ 


दफा(४ ०)पंचोंका फ़ सझा अदालतमें दाखिलदोनेके: 
पीछेदशदिनकीमोदलतफ्रीकन की इसवास्ते दीजावैगी 
क्रिनाकिसी फ्रीक्की किसी५चकीबेईमानी ज्ञाहिरवी सा- 


४ ७५ 


बितकरनीददी तोडसमोहऊतरम्करदेजबबोम भा हो- 


जावेकेफियतर्प बोंकीमंज़ रकरकेमुकदमाफ सलकरदेना 


श्द ह -... आअउतंदोवानोी। 


. दफा (४४ ) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा. 
लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह ओर उसके 


_ बापका नाम आर ज्ञात और रहनेकी जगह पेशा और 


उमर-ऑऔओरनाम मदई या सदजाअलेह जिसका वो गवाह . 
हो दर्ज कियाजाबंगा और. हरएक सुई सदआाग- 
लेह का अपन या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की 
. इंजाज़त देनी चाहिये परंत अ्दारुत कोर्तजवीज्ञ कर- 

- ना होगा कवि वो सवार दुरुस्त हों--बेसाक़री या फूसाद 
पेदाकरनेवाले सवांठ करने की इजाज़त हरगिज्ञनहीं 
. दीजावेगी ॥ 


दफा ( ४६ ) फू सू पर दस्तख़त हाकिम और .: 


तारीख होनी चाहियें और उस तजवीज़में नीचे छिखी 
हुई बातें दज कीजावबे॥ क्‍ 
-१--पक्दमा का इब्तिदाईहार२-जो बातें चनकी- 

ह तलब हों ३-तनकीह तब का नतीजा मखख़लछासे 
-बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रहूरतहों 9-तज< - 
बीज़ अदालत ॥ 
... दफा ( ४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह 
- केबपान का खासा फ सछे में छिखाजाबे ॥ - 
दफा ( ४८ ) दस्तख़त करने के पीछ हाकिम तज--. 


कि ज़ाब्तेदीवानी ्‌॥.. . । 
जो क्विस्तबंदीकी तजवीज्ञ हुई हो तो त्तारीख़ क्विस्तों को 
और तादाद हरएक किस्तक रुपयों की दर्जहोनीचाहि- 
भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ्सील लिखदेनी 
चाहिये कि वो ख़रचा किससे वस्तठ कियांजावेगा॥ 
दफा ( ४९) हरएक सरत में तजवीज्ञ ख़रचे की 
 अदारुतही करेगी ॥ हु आओ 
.... दफा (४२ ) जो कोई मुदई ग़ेर इऊाक़े का रहने 
: बाछा हो तो मुकदमा पेशहोने पर-उससे जमानत ख़र- 
चे मुद्झाग्लेह की दाख़िल कराना ज्ञरूरहे ॥ 
... दफा (४३ ) सुददई मुदझाग्नछेहकी अख़ीर तजवीज़ 
: से रूबरू इतिलागदेनी चाहिये-और जो ज़रूरतसमझी 
. जावेतो एकड्त्तिलाग्रनामा जिसेमें ज़रूरी बातें. दर्ज हों. 
: जारी कियाजावे उसपर दस्वख़तइत्तिछाञ्रपाई' फ्रीक़ैन 
के करालिये जावें॥ 8, 
.. , दफा ( ४४ ) जब मुकदमा फू सऊहोजाबे तो लिखी 
हुईं दरख्वास्त किसी मुद्रई.मुद्श्नाभ्नलेह की पेश होने. 
पर अदालत को नक़छ किसी काग़ज़ को जो मिसलमें . 
शामिलहों या हुवम. अख़ीर की इस शर्त पर. कि फीस 
. लिखाई जो मुक़ररहे दांख़िलं करदीजावे देनी होगी ॥. 


ये--और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुदप्राग्रछेह की... 


श्र. गे ज़ाब्तेदीवानी । 

- करदे-ओर जो मुदझ्नाअ्छेह ज़मानत नदे तो जो जाय- 
दाद मुदआग्नलेह की मुद्दई बतछावे वो अख़ीर हुक्म 
होने तक कक करदीजावे ॥ जि 

- दफा (४७ ) जो ऐसे फू से से पहलेकी कुकी में 
. मुद्दई मुदआअ्रऊेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे 
मुवाफिक़ इतमीनान करनेके बाद अदारुतकी उन आ- 
दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दग्नाग्रदेह का दपया 
बाक़ी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम- 
ज़मुनका-जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन 
हो वो रुपया मुद्आाअरलेहको नदे ॥ 

- दफा (४८) जो सुदई अदाऊतके सामने हलऊुकुनूब- 
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्रआअलेह 
भागना चाहता है तो अदाऊत मुद्झ्माअुलछेहसे हाज़िर 
_ ज्ञमानतमांग और जो युद्दश्नाग्नछेह नंदे तो मुकदमा 
... फ़रेसल होने तक मुद्देग्नाअछेह हवालात दीवानी में 
रखाजाबे॥ 

. . दफा (१६) जो मुद्र्नाभ्छेह इसतरह हवालात में 

रब्खाजाबेगा उसको खराक मुदईसे छी जांवेगी और 
मुकदमा फू सल होनेपर इसका बोझ उस फ्रोक्न पर 
रहेगा. जिसके ज़िम्में ख़रचा डाला जावे ॥ 


२४ . शझाग्तेदीवानी । का 
डिगरीमेंसे और जो दावा ख़ारिज होजावे तो महई से - 
 जिस-वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले॥ 
दफा (६४) जो मुक़द्दमामुद्दे की अदसपरवीके सबब 
से खारिज होजावे तो मुक़्द्वमेका ख़रचा भुद्वईसे जिस- 
वक्त उसकी हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद 
- हाथ आजाय वस्नऊ करना चाहिये और जो आपसमें 
' फू सला होजाने के सबबसे मक़दमा नम्बररजिस्टर से 
कम कियाजावे तो फीस मुक़रंरा फ़ोरन मुदईसे वन 
करना चाहिये .इजराय डिगरी-- 
. दफा(६४)इजराय डिगरीकी दरर्ंबास्तउसग्रदालत 
में पेशहोगी जहसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ 
. डिगरो को नक़छ भी पेश करनी चाहिये और उस 
. दरख्वास्तमें. दरख्वास्त देनेबालेफ़ी हक्रसीकी सुरत 
साफ शलिखनी होगी याने जो जायदाद वोक़क करना _ 
चाहताहै उसकी मफस्सिल फू हृरिस्त दाखिलऊुकरे ॥ 
देफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोञ्राद , 
गज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्त जोफ सछेसे पहिले 
'को क़क्कीके मवाफिक्र डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो 
अंदालत मदयंनसे ज़मानत माँग सक्तीहे ओरजीमद- 
यनज्ञमानत दाखिल न करेतो कर्क नायदाद मनक़छा 


श्६ ज्ञाब्तेदीवानी।. 
(१)खेतीके ओज़ार-बादूसरेओज्ञार जिनसे मदय॒न 

'कमा कर खाताहै-- ' 
(२५) मवेशी याने हलके बंछ ॥ 

(३;हासिझछ और बीजकानाजओरजो अदाऊरूत मना- 
सिब समझे कि हक़ीक़त मेंकरसे के पास खानेकीन था. 
ओरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब . 
समझे खादका भी ग़ल्ला कुरक़ी से छुड़ादे ॥ 

( ०) नोकरकी आधी तनख्वाह ॥ - 
(9 ) पिन्सन ॥ ' 
(६ ) चनख्वाह सिपाही वो सवार॥ 
( 9) मकान जिसमें करसारहताहो ॥ 
( ८ ) खात |! ु क्‍ 
दफा(9१५) चकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़-. 
बी. रसमसमभी फूतर पढ़ताहै इसलिये ऐसे मोक़े पर 
फ सलेसे पहिलेकी क़रक़ी या इजराय डिगरीम क़रक़ी 
न होसकेगी॥ मा 
दफा(७२)जी डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो 
डिगरी दारकी जायदादपर क़ब्ज्ता दिला दिया जावेगा: 
ओरजो रहननामेमें नक़दरुपया वस्तछ॒हो नेकी शत्तलिखी 
हुईहो तो जाथदाद नीछाम होकर हक़रसीकराईजायगी 


रद 0 8 ब्तेदीवानी |... 

- दफा ( ७६ ) कुछजायदाद ग़रमन्कूछाकी क़ीमतका 
तख़मीनातय्यारकियाजावेगा ओरजोतरूमीनेकेमवाफि- 
क क्रीमत नीछामे में नलगें तोजायदाद ढुबारा नीछाम 
कीजाबे और जो फ्॒रभी ज़रूरतहों तो तीसरोदर्फ उस .. 
वक्त जो आदंमी ज्यादह क्रीमत हूगावे उसके नामपर 


बोली खतम कीजाबेगी परन्त यह नीलाम जब तक 


अदालत मंजर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥ 


द - दफा (७७ ) जिसकीआखीर बोलीहो उससेनीला- द 
: म की चोथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम - 


.- की मंज़री के लिये एक महीने की मित्राद दीजाथगी 


जो इस मिआद में मदयन डिगरी का रुपया अदा करदे 
तो नीलाम रद करदिया जाबेगा मगर नीछाम करने 
“वाले का कमीशन जो इकन्नी रुपयेके हिसाबसे लिया 
-जाताहे मदयन को. देनापड़ेगा ओर खरीदार नीलाम ने .. 
जो चोथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥ 


दफा ( 9८ ) इस मित्राद के गज़रने के बाद ख़री- 
दार नीलांमकों सार्टीफकठट नींठाम अदालत से दिया 
गा ओर जाथदाद पर उसका क़ब्ज़ा कराविया 
 जायगा ओर उसके पीछे मंदयून वो दूसरेउज़रदार का ' 


दादडिगी......... तादाद हवाछांत 


 डिगरी ४०, से ज़्वादहंनही एक महीना 
सं डिगरी३ ० ०) से ज़्धादहनहोीं तीनमहीनें: . 
 डिगरी२० ०) से ज््धादहनहो .. चारमह्दीने 
सरे मक़दमों म॑ ' छः महीने 


जिसवक्त डिगरीदार हवारांतकी दरख्वास्त पेश . 


रे उसकी दरख्वास्त के साथ गअदाझत में ऐसी शरह 
जिसकी तादाद », आने रोज़से ज़्यादह न हो अ- 


॥छतकी तजवीज़ के मवाफिक एक महीने की खराक - 


| दाम भरने होंगे और एकमहीना' परा होनेसे पहिले 


 डिगरी ५० से ज़्यादह की हो तो मुद्दईको ख़रांक' 


; दांम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिञ्राद परीहोने 
र मदयन छोड़दिया जावेगा ॥ 
दफा:( ८३ )नब वारंठके साथमदयन जेलेखानेमें 
जाजावे, तो उसमें क़दकी मिञत्राद लिखदेनी चाहिये 
॥र मदयनसे मेठखानेनेम कोई मेहनतका कामन 
ठया जावेगा॥ दा 
दफा ( <2 ) मदयन डसीडिगरी के वास्ते दुबारा 


वालातम नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयन का हवां- 
[तमें जाना डिगरीदार की हक़रसी, की मालछकी 


३२ ः जाब्तेदीवानी।... 
दफ्ां (८६) खरचा इजराय डिगरी ओर खराक जो 
मदयन हवाछातमें भेजाजाबय मदयनके जिम्मे डाला 
जायगा ॥ 
उज़्रदारीक्रक़ी । 
दफा ( ६०-) उज़रदारी क़रकीकी अज्ी आठ आने 
केइस्टाम्पपर पेशहोगी ओरउसमें साफलिखना चाहिये 
कि किसहक़ृके सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहे जो 
अदाऊरतको दरख्यास्त बे बनियाद माऊुम नहों तोएक 
दिन उस के सनने के छिये मक़रर करेगी ओर जो 
तारीखमकर रंकरे. उसकी इत्तिडुआ डिगरोदार मदयन, 
ओरउज़रदार को दीजावेगी ओर उसकी तहक़ीकात 
 ऐसेह्दीकीजाबेगी जसेमामली नालछिशकीइसमें उज्धरदार 
. महई ओर फरीक न महआग्रऊेह गरदाने जावेंगे-जो 
. धहसाबित होजावे कि कुक़ कियाहुआ माछ था जाय- - 
दाद मदयनकी नहींहैतों कुर्की उठादीजाबेगी ॥ 
दफा ( ६१ ) जो यह साबित होजावे कि माल या 
जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज्ञरंदार मर- 
तहिनकी नीलामकंसुपयेमेंसे पहझ गहनाभर कारुपया 
दिलाया जावेगा ॥ 
दफा (६०) उज्ञरदारी साबित होजावेतो उज़्रदारी 


आम ज़ाब्तेदीवानी । 

दफ़ा (६४ ) जो ऊपर छिखीहुई वजहातमेंसे कोई 
वजह नहों तो अदारूत को इस्तियार होगा कि फरो 
क़नको बग़र ब॒लाने के दर्ख्वास्त नामंजर करदे ओर 
जो कोई काफीवजह हो तो तारीख़ मुक़रर करके दूसरे 
फरीक् को इतिलाञ्र दीजावे ॥. -. 

दफा (६४) इसपिछंटी सरतमें जो ज़रूरत हो तो 
मक़दमेकीकाररवाई वसीही की जावेगी जैसी कि मीस- 

) मक़द्दम की ॥ 
| अपील 

दफ़ा.( ६६ ) सिवाय किसी ख़ासवजहंकेनीचेको अ- 
दालतका अपीछ ऊपरकी अदालत में दायर होगा औरं 
'बीचके हुक्मोंका अपीछझ नहोगा॥: द 
द फा( €७9) तहसीलदारी या कोतवालीके फू स- 
लसे अदालतदीवानोीमें और अदालतदीवानीसे महकमे 
' खासमेंजी अपीलहो उसकोमीआंदंफ सछ्ेकोतारोख़ यां 
इत्तिलागपानेकी तारीख़से.दोमहीने होगी जोदिनहुक्म 
की नक़ल लेनेमे गज़रें वो मोआदमें नहीं गिनेजायंगे॥ 
. दफा(६८) अपीलकी अरज्ञीमेंफजंठ बातें नहीं लिखी 
जानी चाहियें--अदालंत का नाम नम्बर ओर मक़दमे 
का अनवान फं सछे की तारीख़ कि जिंसका अपील हो 


8 ' ज़ाब्तेदीवानी । 
दफ़ा ( 69 ) जो ऊपर लिखीहुई वजहातमेंसे कोई 
वजह नहीं तो अ्रंदांछत को इख्तियार होगा कि फरी 
क़नकी बग़र बुलाने के दर्र्वास्त नामंजर कऋरदे और 
जो कोई काफोवजह हो तो तारीख मुक्करर करके दूसरे 
, फरीक़ को इत्तिछाग्र.दीजावे ॥ 
दफा (६४५) इसपिछली सरतमें जो ज़रूरत हो तो 
 मुक़दरमेकीकाररवाई बसीही की जावेगी जेसी कि माम- 
' ली मक़ंद्म की ॥ | 
हे - अपील ः 
दफ़ा (६६ ) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकीअ- 
दालठतका अपीछ ऊपरकोी अदालत में दायर होगा ओर 
बीचके हुक्मोंका अंपीछ नहोगा॥ | 
दफा ( €७) तहंसीलदारी या कीतवालीके फ स- _ 
लठसे अदालतदीवानोम और अदालतदीवानीसे महक्मे 
खासमेंजी अपीलहो उसकीमीआदफ सल्ेकोतारोख़ या... 
इत्तिलाग्पानेकी तारीख़िसे दोमहीने होगी जोदिनहुक्म 
की नक़ल लेनेम गंज़रें वो मीझादम नहीं गिनेजायंगे॥ 
दंफा(६८) अंपीछकी अरज्ञीमेंफजल बातें नहीं लिखी: 
जानी चाहियें--अंदालंत का नाम नम्बर और मक़दमे 
का अनवान फ सले की तारोख़ कि जिसका अपील हो 


३४ ह ज्ञाब्तेदोवानी । 
दफ़ा (६० ) जो ऊपर लिंखीहुई बजहातमेंसे कोई 
- बजह नहीं तो अदालत को इसखितियार होगा कि फरो 
क़नको बग़र बलाने के दर्ख्वास्त नामंजर करदे और 
जो कोई काफीबवजह हो तो तारीख़ मुक़रर करके दूसरे _ 
फरीक् को इत्तिठाग्र दीजाबे॥ 
. दफा (६४) इसपिछली सरतमें जो ज़रूरत हो तो 
- मक़्द्मेकीकाररवाई वसीही की जावेगी जैसी कि मास- 
ली मक़दम की ॥ । 
अपील 
दफ़ा (६६ ) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकोी अ- 
. दारंतका अपीर ऊपरकी अद्यछत में दायर होगा और 
बीचके हकक्‍मोंका अपीर न होगा ॥ क्‍ 
. दफा ( €७) तंहसीलदारी याकीतवालीके फं स- : 
लसे अदाठतदीवानीमें और अदाऊतदीवानीसे महकमे 
खासमेजोी अपीलहो उसकीमीगआदफ सलेकोतारोख़ थां 
इत्तिछाञ्रपांनेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म . 
की नक़ऊ लेनेम गंज़रें वो मोआदम नहीं गिनेजायंगे॥ 
दर्फा(६८) अपीलकी अज्ञीमेंफुजंल बातें नहीं लिखी . 
जानी चाहियें-अंदालत का नाम नम्बर ओर मक्कंदमे 
का अनवान फे सले की तारीख कि जिसका अपील हो 


ज्ञाब्तेदीवानी । 
दफा (१०२) जो अरदालतञ्रपीछ अदालतमात॑हतके 
. फ सलेको रदकरे या घठाबे बढ़ाबवे तो अखीर तजबीज़ 
 छिखकर उसकी नक़छ अदारुत मातहंतकोीड तिल प्र के 
- लियेभेजदे ॥ 
. दफा ( १०३ ) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील 
 ज़ियादहतहक़ीक्रात याकिसी शकमरी हुईं बात या नई 
तनक़ीह की तहक़ीक्रातकेलिये सक़दमेकों अदारंत मात 
. हतमें पीछांमेजसक्तीहे ॥ 
दंफा(१०४)ञदालत मातहत अदालत अपीलके 
.हुक्मीं की तामीऊ-करने के बाद मिसलकों वापिस 
भेजदेगी और फरीक़नकों फिर अदारुत अपीलमेंहाजति- 
रहोनेकी हिदायत करेगी॥. 
दफा ( १०४ )जोंग्रदाठतंअपीलमें फरीक्न सकदमा 
पंचों के सिपदे करने की दरूवोस्त करें या अदालत अ- 
., पीछ इस बातकी मुनासिब समझे तो फ्रीक्रनके मुक्त 
रे किये हुये पंचोंके मुक़द्दमा सिपुर्दक्िया जासक्ताहै- 
दफा (१ ०६ )ञ्नदांलेत अपील वो अदालत मातहत 
खचेकी तजवीज़ भ्दालत अपीलके हाथम रहेगी-- 
ग मतफक़ीत ॥ 
हेफा ( १०७ ) फरीक्नन अपने आप या ऐसे वकीट 


«टैप. ह ज्ञाब्तरीवानो। 


फसलहों सदरदीवानी अदालतमें और बोअदारुतमह- 
_ कमेखांसमें भेजाकरे जो कोई मुक़द्मा तीन मही 
यु अंश लत्ीजरदहे तो जिसअदालतमेंऐसा मुक़दद 
रतजवाज़होबडिसमेंदेरहो नेकासबबलिख दियाकरो। 
दफा (९९४३ जब किसी अदालत दीवानीसे जा- 
रदारके मालकी*क़ुँक़ी कीजावे तो उसमें अदालत - 
मरज़करको महक़मेःखासकी मंजरी लेनी चाहिये॥ 
. दफा ( १९४ ) जब मक़द्दमकी तहक़ीक्नात होतेवक्त 
: कोईजाली काग़ज़ पेशहो या किसी फुरीक्त. या गवाहकी 
हलफ दरोगी अदालतमेंसाबितहोती्रदाउतकोी इख्ति- 
यारहोगा कि जाली काग़ज्ञ पेश करनेवाले या हरहुफ 
- दंरोगी करनेवाझेकी अदालूत फीजदारीक सिपद करदे 
र इसकी इत्तिडाओ महकमेख़ासमें करे ॥ 
फा( ११५ )जोकिसीक लड़का न हो ओर दूसरा . 
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उसः वारिसकों महकंमे . 
खाससे सार्टीफिकट विरासत हासिल करनाहोगा--- 
दफा (९९६ )बगर ऐसे सार्टीफिकटठके कोई वारिस - 
नराजं॑सेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस 
की ज़मीन ओर न उसकेठेन देनका दावा अदालत दी- 
' बानीमें करसकेगा----- ' इति .. | 





है ० . जझ्ञप्तदीवानो । ह ु 

( घ ) अदालत सदरदीवानी-इसको यह इ खित- 
यार दिया गयाहै कि ख़ास शाहपरेके सारेम्क़द्में दी- 
“ बात़ी दसरुपयेसे ज़ियादेके ओर परगनेफलियाकेसारे 
' मक़द्मे जो तहसीलदारों के इख्तियारसे बाहिरके हैं 
- तीन हज़ार तकके सनाकरे ओर कोतवाली वो तहसील 


दारोंके फ़सलेकी अपील भी यहंही ग्रदालते सुनेगी-.. 


ओर चकि काछोलाके सिवांध और सव ऊपर लिखी 
हुईं झदालत इसकी मातहत समझी जातीहें उनकी . 
सम्हाठं इसके सिंपदंकी जातीहे ओर मक़द्द मों की कारे- 


वाईकेलिये जोहिदायत जाराहा वोसी दस अदाठतकी ह से 


मारफत नीचेकी सब अदालतोंमें भेजीजायाकर ॥ 

. ( च) महकमाखास-इस अदालतको इख्तियौर है 
कि परगने काछोला के पांचसरुपयेसे ज़ियादाके ओर . 
परगने फलियाके तीनहज़ारसे ज़ियादाके सब मक़हमे 
दीवानी के सनाकरे आर काछोछाकी कचहरीके फ़प्त- 
'छोंकी जो अपीलहों वी सब--औरपरंगने फलियामेंग्र 
दालत सदरदीवानीके फंसलेकी अपीर यह अदालत ., 
सने-औओर इस अदालतको यहभी इखि्तियार होगा कि. 
अगर किसी ग़र इलाक़रवाले का कोई मक़द्मा या. कोई 
ऐसा मक़दमा जो अ्रदाछत सदर दीवानोकीे सनने के 


हु हा *  » जञाब्तेदीवानी । ह | 
- मआदसे ख़ारिज-समझी .जातीहै परंतु डिगरीदार को 
यह इस्र्तियार होताहै कि वह उस डिगरीकी बनियाद 
पर नयांदावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर- 
 सॉपर बहुत भारी बोझ पड़ताहै क्योंकि डिगरीदारकी 
: बेपरवाही के कारण उनकी अदालत का ख़र्चा दूसरी 
दफ़े देना पढ़ताहै इसलिये यह क्रायदा, अब रद्रकिया 
जातांहै ओर जो डिगरी मीआझाद से खारिजहों उसकी 
बनियादपर केवल उसी वक्त नयामक़ंदमा सनाजायगा: 
कि जब महई मंदयनके इठाक़रिसे बाहर चलेजानेसे या 
किसी और ऐसे कारणसे जिसमें महईकी बेपरवाहदीन 
प्राईजाबे डिगरी जारी न करांसके तो मदई उस अदा- 
'छतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी . 
दफा नालिश करसकता है | 
.' हफा( 9) दीवानीकी झदालतें अपने अपने इस्ति- 
यार केअंदर वो सब मक़दमे सने वो . फसछ करगी 
जिनकी बनियाद किसीमआहिदे था नक़सान हक़पर हो 
परंतु जो मकदमे . भठसनूसाहत के बिपरीत बातों की. 
बाबत हों या जयेंकी तो नहीं सनेजांयगे जसे जो कोई 
रंडी अपने आशनापर दावाकरे या- किसी ऐसेमकानके 
भाड़ेका दावा किया. जाय जो कसब करानेके .लिये 


झाप्नदीयानी । | 
. मदई और उसके मखतारकी जोकोईहो--होनी चाहिये - 
ओर उसमे. नीचेलिखीहुईं बातेंभी लछिखोजानीचाहियें ॥ 
(१) महई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात 
और रहनेकी जगह ॥ 
(२ ) मुदआअलेह की निस्वत भी जहांतक मम- 
किन वी मांलमहों येहीबातें लिखीजानी चांहियें॥ . 
(३ ) नालछिशका कारण ओर दावेको तादाद जसे 
कितना रुपयाथा कितना बसछहुआ ओर क्याब्याज 
लंगाया इत्यादि ॥ द 
(४9) मक़दहमेका खलछासा हाल यानी नालिश की . 
वुनियाद जो पंदाहुई हा ओर झगड़े की सुरत जो उस _ 
बकहो ॥ । 
(४) जो दस्तावेज और हिसाब॑ की नक़छ अरज़ी 
दावेकेसाथ पेशहों उनकीफद भी दाखिड होनीचाहियो। 
दफा (६) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी 
चाहिये में फलाना महई जिसक्रा नाम ऊपर लिखाहे 
तस्दीक़करतादूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो 
जंहांतक. मजानता वो यक्ीन.करताहूं बिर्ुकुडसचहै ॥- 
दफा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और 
कारबाई करनेसे पहले जो मअ्दाठतकी राय में महईका 


दर .... छ्ागपेदीवानी | थे 
नाम बापका नामज़ात और रहनेकीजगह औरनालिश 
की बनियाद ओर हाज़िरीका वक्तंभी साफ़लिखाजावे॥ 


दफा (१४) सम्मन या केफ़रियत या काग़ंज़ जो 7 


अदालरुतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहिये एक : 
_ मुदंआअलेह या गवाह को दीजाबे और दूसरीपर मुंद्द- .. 
आअलछेह या गवाहके जसी. कि सरंत हो इत्तिडापाई के 
दस्तखतकराकर मिसलूम शांमिल होनी चाहियेसम्मन 
पर हाकिम के दस्तखत ओर अदालत की मोहर रिया 
- सकके दस्तरमवाफिक होनीचांहियें॥.... «| 
दफा (१४)जो बनेतोसम्मन मदआशग्रछेहकेही हाथ 

में दियाजाबे जो मदग्राग्नेह न मिले तो उसके घरके 
'किसीमदेकी जो नाबाछिंग़नहो ॥ 

दफा(१६)जो ग्रदालतकी यह निश्चयहोजाय किम॒द्द- : 
आआग्रलेहरियासतमेमोज॑दहै परन्त्सम्मनंकेबचावकेलिये . 
छिपगया ओर ढंढ़नेसे पतानहीं मिला तोएक द्वत्तिराम्र . 
नामा ऐसीमीग्रादका जो पंद्रह दिनसे कम नहीं उसके .. 
घरपर चिपकादे आर उसमे यहहुक्मदेकि वो ग्रदाछत 
में हाज़िर ही और जो नं होगा ती मुक़दमा एकतरफी . 
फं सलछ करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी . 
मद्त्राग्नरेह कचहरीमें नआवे तोगदाठतकी समझलेना 


90 झब्तेदीवानों 
खझ्वास्तदे जी दावा पचासहपयेतक का हो हो ऐसीए- 
रख्वास्त आठआमेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा- 
खिझहो नीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा 
काहो तोएकद्पथ्षेकेडस्टामपर और यहदाम महई को 
पजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥ 
इफा(२० )जो महई हाजिरहो और सदथाअलेह नहीं 
आयाहो तो मिसछकासबत देखकर मक़दमाएकतरफी 
फ्र सल करदिया जायगा परंत आदाऊत इसबातकोनि- 
एचय करले कि मक़दमे के सननेकी तारीखकी इत्तिला- . 
अमदआअलहकी होगई अगरज़रूरतहोी ती ऐसी डिगरी 
मेंमदंयनके उजरातपरइजरायडिगरीमें गोौरहोसक्ताहै॥ - 
दफ़ा ( २११ ) जो झदाऊरुत किसी कारणसे मनासि- 
ब समझे तो बुक़दसे के सुननेके लिये कोई दूसरादि 
मुक़रर करके मुदआग्लेह की इतिलाग्रदेसकती है परंत 
मुद्ईकी भी उसहुक्म की इचिलाओ देनी चाहिये.॥ 
दफ़ा (२३ ) ताराख़ मक़॒ररह पर जब फ़राक्रन हा- 
ज़्िर होजाब तो अरजीदावा मह्चञाअलेह को पढ़कर 
सनायाजाबे ओर उससे हलफ़न पेछाजाय कि उसको 
'सहईके दावेसे इनकार है या इक्बाऊ जो इक्कबाऊ हों 
तो ज़ियादह तहक्लीकात करनेकी ज़रूरत तहीं सिफ्ध दो 


१२ जआब्तेदीवानी । ह हि 
बइनकारी मशकिल से साबित होताहै ओर यह ग्राम 
बातहै कि जब कोई शख्स एकबात पेशकरे और दूसरा 


' उससेइनकार करें तो अव्वछ शखसपर कि जो फ सलछा - 


करामाचाहे उस अस्वका साबित करदेना छाज़िम है ॥ 


है 


दफा ( १७ ) अश्वतनक़ीहुतरूब क़रारदेने में अदा- 
लतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो 


_ मक़दसे के बरखिलाफ हो न होनेपावे छेकिन ऐसा 
मौका ज़रूर देनाचाहिये. कि जिससे मुकदमे की अस- 
छलियत-ब हकीकत दरियाफ्त करने में मदद मिले॥ 


. दफा ( २८ ) जो सबत तहरीरी बिनायदाबे से 


तत्रसलक रखता ह वो मक़द्रमा दायर होतेही शामिल 


मिसल होजाना चाहिये फिर बशर अदाऊत के हुक्म _ 


के न सियाजाबवे आर हरणक क्राशज़ पर जो मिसल में 


शामिलहो नम्बरऔर अनवान मुक़दमा ओर नाम उस 
फ्रीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये ओर 


उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहिये ॥ 


दफा ( २६ ) नीचे लिखीहुई दस्तावेज बिछा ख़ास 


हुब्म महकसे ख़ासके सम्मतम न. लछीजावें याने उनकी 


चया 
पु 


वबनियाद पर क्षवा नहीं सनाजावे ॥ 


( ६) जिस दस्तावेज्ञ की रजिस्टरी छाज़िमीहे और ' 


क हु :..  ज़ाब्तेंदीवानो। ह 
दरजे के सबबसे माफ किये गये हैं जो गवाह या मुद्दे- 
आश्रछेह रियासत के नोकर हों वो अपने अफ्सर के 


. मारफत बाय जायग 


... दफा (३३ ) जब फ्रीक्षन के गवाहों के: इंज़हार . 
क़लूमबंद होचंके तो अदालत फूरीक्रेन के पेशकिये हुये. 
. तहरीरी वो तकरीरी सबतका म॒लाहिज्ञा बशौर करने 
बाद पक़दमेकाफ सा लिखकर फ्रीक्रेनकोइतिलाश 
 देढदे और जो फ़िर कोई बात दरियाफ़त तझूब बाक़ीरह- . 
. जावे तो उप्तके वास्‍्वे दूसरी तारीख़ मुक़रर करदे ॥ 
. दफा(३४)जोगञदालूत मुनासिब समझे तो फ्रोक्नेन 
- कीदरख्वास्त पर या बिठा उनकी दरख्वास्त के नीचे 
लिखीदुईं बातोंकी कारंवाई के लिये एक या ज़ियादंह 
आदंमियों को कमीशन मक़रर करसक्ती है॥ .... 

(१ ) ऐसे गवाहोंक इजहार लेनेकेलिये जो हाज़िर 
नहीं होसक्ते या जो हाज़िरोसे मुआफ कियेगये है और - 
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्ब॒त ख़ास या 
आमतौर पर हिदायत करसक्की है॥ 

(२ ) हिसाब देखने वो. रिपोर्ट करने के लिये- 
चाहे उस में उनकाराय हस्त मचशायगत्रदारुत छांजाबे 
था नहीं ॥ | 


१६ हम ह ज्ाब्तेदीवानी। - ह 
दफा ( ३७ ) जो फरीक्षन आपसम फ सछाकर के 
अदाऊरुतको इत्तिछानदे तो अदालतको इख्तियारहोगा 
कि जिस फरीक्षका कसरहो उसपर या दोनोंफरीक्गषपर 
पांच रुपये तक जमाना करसक्ती है॥ ह 
.. दफा (३८ ) जो फ्रीक्नेन चाहे कि मक़दमा एक या. 
ज़ियादह पंचों को फ्‌ से के लिये साप दिया जाय तो 
फरीक्नेन से एक शघ़स था हरएक फ्रीक्ष सेएक श्या 
दो २ पंचोंके नाम दरियाफ्त करके उनसे इक्रारनामाः 
इस मज़मन का लिखा लिया जावे कि जो कछ वो पंच 


फ सला करदे वो उनको मंज्ञ रवो क़बलहोगा ऐसा इं- , « 


क़रारनामा दाखिल होनेपर अदारूत मक़दमे को इक्- 
रारंनामेमे लिखीहुईशत्तीकेमुवा़िक पंचोंकेसिपु्द करदे॥ . 

दफा ( ३६ ) पंचोंका फ्‌ सलाग्रदालंत काफ सा 
समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफरी- 
क्रनको मंज़र करनापड़ेगा ॥ 


दफा(००)पंचोंका फ़ सछा अदालतमें दाखिठहोनेके 


पीछेदशदिनकीमोीहरूतफरीक्न को इसवास्ते दीजावेगी 
किजे किसी फुरीक्रकी किसीपंचकी बेईमानीज़ाहिरबो सा: 
बितकरनीही तो उसमो हछतमेकरदेजबवबो मी आद परी हो - 
जावेकेफ्यतपंचोंकीमंज़ रकरकेपकदमाफ़ सलछकरदेना 


पद झाव्लेदीवानोी । | 

दफा ( ४४ ) हरणक गवाह का इज़ेहार जदा जदा 
लिखा जावेगा ओर इज़हारक ऊंपर गवाह ओर उसके 
बापका नाम ओर ज्ञात और रहनेकी जगह पेशा और 
उमर-ओरनाम मुद्दई या मुदआग्नछेह जिसका वो गवाह. 
हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्दई मुद्रग्नाग्न-- 
लेह का अपन या दूसरे के गवाहसे सवालरू करने को 
इजाज़ंत देनी चाहिये परंत अदालत को तज वीज्ञ कर - 
ना होगा कि वो सवार दुरुस्त हों--बेमोक़े या फुसाद 
पंदाकरनेवाले सवार करने की इंजाज़त हरणिज्ञ॑नहीं 
दीजावेगी ॥ 

दफा ( ४६ ) फ्‌ सछे पर दस्तख़त हाकिम और. 
तारीख़ होनी चाहियें और उस तजवीज़ में नीचे लिखी _ 
हुई बातें दर्ज कीजावें ॥ द द 

. (-मक़दमा का-इब्तिदाईहार२-जो बांतें त्तनक़ी 
ह तलब हों ३-तनकीह तलब का नतीजा मयख़लासे 
बयानकिसीख़ास गवाहके जिसकी ज़रूरतहों ए-तज- 
वीज़ अदालत ॥ | 
.. दफा ( ४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह 
के बयान का-खलासा फ सले में लिखाजावे ॥ 

दफा ( ४८ ) दस्तखत करने के पीछे हाकिम तज- 


२०. - ज्ाब्तेदीवानी । क्‍ क्‍ 
जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज्ञ हुई हो तो तारीख़ क्रिस्तों की 
ओर तादाद हरएक किस्तक रुपयों की दर्जहोनाचाहि- 


ये--औओर तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुदआग्नछेह की 


भी दर्ज होनी चाहिये और घह भी तफ्सीऊ लिखदेनी 
चाहिये कि वो ख़रंचा किससे वस्॒ठ कियाजावेगाओ॥... 
दफा (४९ ) हरएक सरत में तजवीज्ञ ख़रचे की. 
अदालतही करेगी ॥ न 
: दफा (४२ ) जो कोई मुद्दई ग़ेर इलाके का रहने . 
. वाछा हो तो मुकदमा पेशहोने पर उससे जमानत ख़र- 

चे मुबआश्रछेह की दाखिल कराना ज़रूरहे ॥ हि 
दफा (४३ ) मुद्दई मुदआम्रछेहकी अख़ीर तजबीज़ - 

से रूबरू इततिलाअदेनी चाहिये-ओर जो ज़रूरतसमझ्ी . 
जावे तो एक इत्तिलागनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों 
' जारी कियाजाबे उसपर दस्तख़तइततिराशञ्रपाई फ्रीक्रेन 
के करालिये जावें॥ 
दफा ( ५४ ) जब मुकदमा फु सऊहोजाबे तो लिखी 
- हुईं वरख्वास्त किसी मुद्दई मुदग्राअछेह की पेश होने 
पर अदारूत को नक्कछ किसी कागज़ की जो मिसलमें 
शामिलहों या हुक्म अख़ीर की इस शर्ते पर कि फीस 
लिखाई. जो मुक़रंरहे दाखिल करदीजावे देनी होगी ॥. 


श्र * :  लजाव्तेदीवानी । : 
करदे-आर जो मंदआम्रलेह ज़मानत नदे तो जो जाय- 
दाद मुद्ञ्नाग्रछेह की मुद्दई बतछावे वो अख्ीर हुक्म 
- होने तक क़क़ करदीजावे॥ :- | । 
. दफा ( ४७) जो ऐसे फ सले से प्रहलेकी क़क़ी में 
मदरई मदआम्रकझेह की उगाही बतछावे त्तो ऊपर लिखे 
मंवाफिक़ इतमीनान करनेके बांद अदालतकी उन आ- 
. देमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्रआग्नलेह का रुपया 
 बाक़ी होना ज्ञाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम- 
ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन 
हो वो रुपयां मुदझाग्नलेहको नदे ॥ 
दफा (४८) जो मुद्ई अदांलतके सामने हरछफनब- 
यानकरे ओर गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्आशअुलेह 
भागना चाहता है तो अदालत मुदआअलेहसे हाज़िर 
ज़मानतमांग ओर जो मुद्ग्नाग्नऊेह नदे तो मुंक़दमा 
फ़्सल होने तक मुद्दञ्नाग्नंठेह हवालात दीवानी में 
रबखा जावे ॥ 
दफा (४६) जो मुद्ञ्नाग्अऊह इसतरह हवाछात मं 
रकक्‍्खांजावेगा उसकी खराक मुदईसे छी जावेगी ओर 
: मुक़द्मा फ्‌ सल होनेपर इसका बोझ उस फ्रीक्न पर 
रहेगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जाबे ॥ 


। जञाब्तेदीवानी । । 
डिगरीमेसे और जो दावा ख़ारिज होजावे तो मुद्दई से 
जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिलेत.. 
दफा (६४) जो मुक़द्मामुद्ईकी अदसपेरंवीकेसबब्र' 
से ख़ारिज होजावे तो मक़द्दभेका ख़रचा मुद्ईसे जिंस- 
वक्त उसकी हेसियत हो या. उसकी कोई जायदाद : 
हाथ आजाय वसश्नड करना चाहिये और जो .आपसमे 
. फ सलछा होजाने के सबबसे मक़दमा नम्बररजिस्टर से 
कम कियाजाबे तो फीस मुक़रंरा फ़ोरन मुदईसे वप्त 
करना चाहिये इजराय ढिगरी- . । 
दफा(६ ४)इजराय डिगरीकी दरख्वास्तउसग्नदारुत 
. में पेशहोगी जहासे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ 
डिगरोी को नक़झ भी पेश करनी चाहियें और 
 दरख्वास्तम दरख्वास्त देनेवालेड़ी हक्रसीको स॒रत 
'साफ्‌शलिखनी होगी याने जो जायदाद बोक़क करता 


.  चाहताहै उसकी मफुस्सिल फ़ दृरिस्त दाखिलकरे ॥ 


दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोश्राद 
गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ्‌ सलेसे पहिले 
को क्ऊ्की के मवाफिक़ डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो 
अदालत मदथनसे ज़मानत मांग सक्तीहे ओरजीमद- 
- यनक्षमानत दाखिल न करेतो क॒र्क़ी नायदादर मनक़छा _ 


च्शेधः « ज्ेब्तंदीवानी। 


७. कम, के. 


.._ (१)खेतीक ओज़ार-यादूसरेओज़ोर जिनसे मंदरयन 
कमा कर खाताहै- 

(५) म्ेशी थाने हलके बछ ॥ | 
(३,हासिझछ और बीजकानाजऔओरजो अदालत मना- 
: सिब समझे कि हक़ीक्ंत में करसे के पास खानेकोन था 
.. आरढदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितनां मनाखिब 
समझे खादका भी ग़ल्ला छुरक्ी से छड़ादे ॥ . 

( 9) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥ 

(४ ) पिन्सन ॥ | 

(६ ) तनख्वाह सिपाही वो सवार॥ 

(७9) मकान जिसमें करसारहताहो ॥ 

( ८ ) ख़ांत.॥ 

दफा(9१) चकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़- 


. . हबी रसममेंभी फूतर पड़ताहै इसलिये ऐसे मोक़े पर 


'फ सलेसे पहिलेकी क़रकी या इजराय डिगरीम करंक़ी 
न होसकेगी ॥ 
दफा(७२)जों डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतोी 
डेगरी दारकी जायदादपर क़ब्ज्ा दिला दिया जावेगा 
औरजो रहंननामेमें नक्ंदरुपया वस्नहोनेकी शत्तंलिखी 
हुईंहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकरांईजायगी 


- .. ज्ब्तिदीवानी ।.. 
.. दफा ( ७६) कुछजायदाद गरमन्कूछाक़ी क्रीमतका . 
 तख़्मीनातय्धारकिधाजावेगा औरजोतरूमीनेकेमंवाफि- 
क क्वीमत नीलाम में नलगें तोजायदांद ढुबारा नीडाम 


. कीजावे और जो फिरभी ज़रूरतहों तो तीसरीदफे उस 


वक्त जो आदमी उघादह क्रीमत लगावे उसके नामपर 
बीली ख़तम कीजाबेगी परच्तुय॒ह नीलाम जब तक - 
अदालत मंजर न करे कामिल न समंझा जावेगा ॥ _ 


दर्या ( 99 )जिसकीआख़ीर बोलीहों उससेनीला- 
. थे की चोथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम 
की मंज़री के लिये एक महींने की. मिगत्राद दीजायगी .. 
. जो इस भिग्राद में मदयन डिंगरी का रुप॑या अदा करदे 
- तो नीछाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने 
वांछे का कमीशन ज़ो इकन्नी रुपयेके हिसाबसे लिया 
' जञाताहे मदयन को देनापड़ेगा और ख़रीदार नीलाम ने. 
5 जो चोथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥ 


. दफा (७८ ) इस मिश्नाद के गुज़रने के बाद ख़री- 
दार नीलामको सार्टी फिकट नीलाम गअदेाकरूत से दिया 
जावेगा और जागदाद पर उसेका क़ब्ज़ा करादिया 
 जायगा और उसके पीछे मदयन वो दूसरेउज़रदार का . 


नी >+ 


बे . / ज़ाब्तेदीवानों ।.. 
तादाद.डिंगगी. -...... तादाद हवांछात... 
जो डिगरी ४०, से ज़्धादहनही . . एक महीना 
जो डिंगरी३ ० ०) से ज़्यादहनही तीनमहीने 
जो डिगरी२० ०) से ज़्धाददहनहोी चारमहदीने 
दूसरे मक़द्दमों मे... ... छः महीने 
जिसवक्त डिगरीदार -.हवालातकी दरख्वास्त पेश 
- करें उसको दरख्वास्त के साथ अदाछरत में ऐसी शरह 
से जिसकी तादाद » आने रोज़से ज़्यादह न हो अ- 
दांठतकी तंजबीज़ के मवाफिक एक महीते की खराक 
. क्केदाम भरने होंगे ओर एकमहीना परा होनेसे पहिले 
जो डिगरी ५०) से ज़्यादह की हो तो .मदईकी खराक 
'के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिआ्लाद परीहोने 
पर मदसन छोड़दिया जावेगा ॥ .. | 
दफा ( ८३ )नब वारंटके साथमदयुन जेलख़ाने मे 
भेजांजावे तो उसमें क़दकी मिआ्राद लिखंदेनी चाहिये 
आर मदयनसे जेठखानेनेम कोई मेहनतकां कामनही 
लिया जावेगा॥ - - 
. दफा ( ८9 ) मदयन उसीडिगरी के वांस्ते दुबारा 
हवालातम नहीं भंजाजायगा लेकिन मदयन का हवा- 
लातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालक़ी 


३२ ;' जाब्तेदीवानो । 

दफा ( ८६ ) खरचा इजराय डिगरी ओर ख़राक जो _ 
मदयन हवालातममें भेजाजायथ मदयनके जिम्मे डाला 
जायगा ॥ | 

उज़रदारीक्वरक़ी 

दफा ( ६० ) उज़रदारी क्रक़ीकी अज्ञी आठ आने _ 
केइस्टाम्पपर पेशहोगी आरउसमें साफलिखना चाहिये . 
कि किसहक़के सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहे जो 
अदाठतको दरख्यास्त बे बनियाद मालम नहो तोएक 
- -दिन उस के सनने के लिये मक़रर करेगी ऑर जो , 
तारीखमकररकरे उसकी इत्तिठ्म्न डिगंरीदार मदयन 
. ऑऔरउज़्रदार को दीजावेगी ओर उसकी तहक़ीकात 
. ऐसेहीकीजाबवेगी जसेमामछी नालिशकीइसंमें उक्तनरदार 
म्दईं ओर फरीक न महआशलेह गरदाने जावेंगे-जो 
यहसाबित होजावे कि कुक़ कियाहुआ माऊछ या जाय- 
दाद मदयनको नहींहैतो कुर्की उठादीजावेगी ॥ 
दफा ( ६१ ) जो यह साबित होजावबे कि मांठ या 


. “जायदाद उज़़रदार के पास गहने है तो उज़्रदार मर- 


'तहिनको नीलामकंरुपयेमेंसे पहछ गहनाभर कोरुपया - 
.. विलाया जावेगा ॥ 
दफा (६२) उज़्रदारी साबित होजावेतो उज्रदारी 


हु. »... शाब्तेंदीवानी | 
. - दकफ़ा (६४ )जो ऊपर लिखीहुईं बजहातमेंसे कोई: 
. बजह नेहों तो अदाऊरूुत को इस्तियार होगा कि फरी 
. क़नको बार बलाने के दख्वास्त नामंज़र करदे और 
जो कोई काफीवजह हो तो तारीख़ मुक़रर करके दूसरे 
फरीक़ को इत्तिलाग्न दीजाबे ॥... 
.._दफ्ा (६५) इसपिछी सरतमें जो ज़रूरत हो तो 
.. मक़दमेकीकाररवाई बसीही की जावेगी ज॑सी कि मास्‌- 
. ली मक़द्दम की ॥ क्‍ 
. अपीड है 
दफ़ा ( ६६ ) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकी अं- 
. दालतका अपीर ऊपरकी अदालत में दायर होगा ओर. 
बीचके हक्‍्मोंका अपील न होगा ॥ 
दफा ( €9 ) तहसीलदारी-या कीतवालीके फ-स- 
'लसे अदालतदीवानीमें और अदालठतदीवानीसे महकमे 
खासमेंजो अंपीलहों उसकोमीआदफ सछेकोतारोख़ या 
दइत्तिछाग्रपानेकी तारीखसे दोमहीने होगी जोदिनहुक्म 
की नक़छं लेनेम गज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥ 
दफा(६८) अपीलकी अरज्ञमिंफूजछ बातें नहीं लिखी 
जानी चाहियें--अदाऊत का नाम नम्बर और मक़द्मे: 
का अनवान फू सले की ताराीख़ कि जिसका अपील हो. 


ब्लड ज्ञाब्तेदीवानी | - 


दफा (१०२) जो अदालंतअपील अदालतमातहतके 


 'फ सलेको रदकरे यथा घटावे बढावे तो अखीर तजवीज़ 


लिखकर उसकी नक़छ गअदाठत मातहतकीइ तिल ग के 
लियेभेजदे ॥ क्‍ 
दफां ( १०३ ) जो ज़रूरत हो- तो अदालत अपील 
ज़ियांदहतहक़ीक्रात याकिसो शकमरी हुईं बात या नई 
तनक़ीह की तह॒क़ीक़़ातकेलिये सक़्दमेकोी अदालत मात 
 हतमें पीछाभेजसक्तीहित।........ माह 
.. दंफा(१०४)मभ्रदाछत मातहत अदालत 'अपीलके 
. हुकमों की तामील करने के बाद मिसलकों वापिस 
'भेजदेगी और फरीक्नकों फिर अदालरुत अपी रमेंहांज्ि- 
'रहोनेकी हिदायत करेगी॥ 

. दफा (१०४ ) जोग्रदालतअपीलम फ्रीक्रन मुकदमा 
पंचों के सिपद करने की दख्वोस्त करें या अदाछूतअ- 
पीलछ इस बातकोी मनासिब समझे तो फरीक़ेनके सक़- 
रर किये हुये पंचोंके मुक़दमा सिपुर्दंकिया जासक्ताहै-- 
दफा (१०६ )अदाछत अपील वो स्रदालत मातहत 
केखचेकी तजवीज़ झदालत अपीलके हाथम रहेगी-- 
मतफक़ोत॥ 

दफा ( १०७ ) फरीक्रेन अपने आप या ऐसे वकील 


८ ज्ञाब्तेरीवानी । 
फेसऊुहों सदरदीवानी अदाछुतमें ओर वोगअदारुतमह 
* . बश्चेखासमें भेजाकरे जो कीई मक़दमा तीन महीने से 
«| गेयीदजुरतजबीजरहे तों जिसअवालतमेंऐसा मुक्कद 
आज़ेरतजवीज्ञही वोउसमेंदेरहो नेकासवब॒लिखदियाकर॥ 
५ ५ ““-दर्फ, १४३.) जब किसी अदालत दीवानीसे जा- 
डा गीरदारके बाकी कुकी कीजाबे तो उसमें अदालूत- 
संजकरक्रो-महकमे खासकी मंजरी ठेनी चाहिये ॥ 
दफां ( १९४ ) जब मक़द्दमकी तहक़ीक़ात होतेवक्त 
कोईजाली काशज़ पेशहो या किसी फ्रीक़ या गवाहकी 
. हऊफ दरोगी अदाछरुतमेंसाबितहोतीग्रदा उतकोी इसख्ति- 
यारहोगा कि जाली काग़ज़ पेश करनेवाले या हंलफ 
दरोगी करनेवाठेकी अदारुत फोजदारीकी सिपद करदे 
ओर इसकी इत्तिछाअ महकमख़ासमें करे ॥ 
दफा( ११५ )जोकिसीक लड़का ने हो और दूसरा 
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको. महकमे 
खाससे सार्टीफिकट विरासत हासिल करनाहोगा--- 
दफा (९९६ )बंशर ऐसे सा्टी फिकठके कोई वारिस 
नराजसेकोंई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस 
की ज़मीन ओर न उसकेछेन देनका दावा अदारुत दी- 
वानीमें करसकेगा-----  इ्ति 


ँ 


२ आप्रदीवानो । कक - 

( घ्‌ ) अदालत सदरदीवांनी--इसको यह- इसखित- 
यार दिया गयाहे कि ख़ास शाहपरेके सारेम्क्दमे दी- 
वानी दससरुपयेसे ज़ियादेंके और परगनेफलियाकेसारे 
मक़दमे जो तहसीलदारों के इस्तियारसे बाहिरकें हैं 
तीन हज़ार तकके सनाकरे और कोतवाली वो तहसील 
 दारोंके फ़ेसलेकी अपी्ं भी यहही अदाऊरूत सनेगी- . 
आर चकि काछोछझाके सिवा्थ और सब ऊपर छिंखी : 
हुई अदालत इसकी: मातहत समझी जातीहें उनकी. 
सम्हारु इसके सिपदेकी जातीहे ओर मक़द्दमों की कार- 
वाईकेलिये जोहिदायत जारीहों वोभी इस अदालतंकी 
मारक॒त नीचेकी संब अदालतोंमें भेजीजायाकर ॥ 

( च) महबमाखास-इस अदाछरुतको इंख्तियार है 
कि परगने काछोछा के पांचस)रुपयेसे ज़ियादाके और 
परगने फलियाके तीनहज़ारसे ज्ियादार्के सब मक़दमे 
दीवानी के सनाकरे ओर काछोछाऊ्ी कचहरीके फ़तत- - 
. छोंकी जो अपीलहों वो सब--औरपरगने फलियामेंग- 
दारुत सदरदीवानीके -फसलेकी अपीरं यह अदाऊत 

ने-ओर इस अदाऊरुतकों यहभी इखि्तियार होगा कि 
अगर किसी ग़र इलाक़ैवाले का कोई मक़ंद्मा या कोई 
“ऐसा मक़दमा जो अदारत सदर दीवानीके सनने के 


श् .... ; - ज्ञाब्तेदीवानी। | 
मीआदसे ख़ारिज समझी जातीहे परंत डिगरीदार को 
यह इस्तियार होताहै कि वह उस डिगरीकी बनियाद 
पर नयादावबाकर कर दूसरी डिगरी कंराले इसमेंकर- 
-सॉंपर बहुत भारी बोझ पढ़ताहे क्योंकि डिगरीदारकी 
बेपरवाही के. कारण उनकी अदारूत का ख़चों दूसरी- 
दफ़े देना पढताहै इसलिये यह क्रायदा अब रदकिया 
.  जाताहै ओर जो डिगरी मीझाद से ख़ारिजहों उसकी 
. - बनियाद्रपर केवछ उसी- वक्त नयामक़दमा सनाजीयगा 
कि जब मदई मदयनके इलाक़िसे बाहर चलेजानेसेया . 
किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्रईकी बेपरवाही न 

- पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मददई उस अदा- 

. छतकी परवानगीसे जिसने पहले डिंगरीदी हो दूसरी 
दफा नोलिश करसकता है॥ .. 
दुफा( 9 ) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इस्ति- - 


.. यार के अंदर वो सब मक़दमे सने वो फंस करगी 


जिनकी बनियाद किसीमशआाहिदे था नक़सान हक़पर हो 
परंतु जो मक़दमे भलऊसंनूसाहत के बिपरीत बातों की 
बाबत हों या जरयेंकी तो नहीं सने जांचगे जसे जो कोई 
रंडी अपने आशनापर दावांकरे या किसी ऐसेमकानके 
 भाड़ेका दावा किया जाय जो कूसब करानेके लिये 


जआाप्तदोवानी । 
. महई और उसके मखतारकी जोकोईहो--होनी चाहिये. 
ओर उसमे नीचेलिखीहुई बातेंभी छिखोजानीचाहियें ॥ 
(१) मदई का नाम उसके बापकानाम ओर ज्ञात 
' और रहनेकी जगह ॥ ली द 
( २.) मुंदआअलेह की निस्बत भी जहांतक मुम- 
किन वो मालमहों येहीबाते लिखीजानी चाहिये ॥ 
“ (३ ) नालिशक़ा कारण और दावेकी तादाद जंसे - 
कितना रुपयाथा कितनां बसझ॒हआं ओर क्याब्याज 
: छंगाया इत्यादि ॥ ह 
(९) मक़दमेका ख़छासा हाल यानी नालिंश की 
बुनियाद जो पंदाहुई हा और झगड़े की सुरत जो उस 
 बक्तहोंआझ रा 
(४ ) जो दस्तावेज और हिसाब की नक़छ अरज़ी - 
दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़देभी दाखिछ होनीचाहिये॥ 
- दफा (5) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी 
चाहिये में फलाना महई जिसक्रा नाम ऊपर लिखाहे 
तस्दीक़करतादूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहे वो 
जहांतक मेजानता वो यक़ीन कंरताहूं बिठकुठसचहै ॥ 
फा (१०) अरज़ीदावेपर हक्मलिखाने या कोई और 
कारवाई करनेसे पहले जो अदारुतकी राय में महईका 


ष्ट .... क्ाबीदीवानों। 
नाम बापका नांमज़ात और रहनेकीजगह औरनालिश 
की बनियाद ओर हाज़िरीका वक्तभी साफ़लिखाजावे॥ 

दफा (१४७) सम्मन या कैफ़ियत या काशज़ जो 
अदाठतसे जारीहों उसकी दो परत होनी चाहिये एक 
मुदआअलेह या गवाह की दीजावे और दूसरीपर मुद्द- 
 आअलछेह या गवाहके जसी कि सरत हो इत्तिडापाईके 
दस्तखतकराकर मिसरुम शामिल होनी चाहियेसम्मन 
पर हाकिम के दस्तखत और अदारूत की मोहर रिया- 
सतके दस्तरमवाफिक होनीचाहियें॥ 

दफा (१५)जी बनेतोसम्मन मदआग्रसेहकेही हाथ 
में दियाजावे जो महग्ाग्रकेह न मिले तो उसके घरके 
किसीमदेकी जो नाबाछिंग़नहों ॥ । 
. दफा(१६)जो झदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्द- 
आम्रछेहरियासतमेंमोजदहै परन्‍्तसम्मनकेबचावकेलिये 
छिपगया ओर ठंढनेसे पतानहीं मिझा तोएक दत्तिलाञर. 
नामा ऐसीमीग्रादका जो पंद्रह दिनसे कम नहों उसके 
घरपर चिपकादे आर उसम यहहुकमदेकि वो झदालूत 
में हाज़िर ही ओर जो न होगा ती-मक़दमा एकतरफी 
फं सझ करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी 
मदझाग्रलेह कचहरीमें नआवे तोग्रदालतंकीसमझलेना 


१०. ज्ब्तेदीवानी । ्फ 
ख्वास्तदे जो दावा पद्ासझुपयेतक का हो तो ऐसीव-- 
रख्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा- 
खिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा 
काहो तोएकरुपयेकेडस्टामपर और यहदाम महई को . 
मजरा नहीं दिलाये जाखेंगे ॥ 
दफा(२०)जो मदई हाजिरहो और महआअ लेह नहीं 
आयाहो तो मिसछकासबत देखकर मकुूद्रमाएकतरफी 
फ़सल करदिया जायगा परंत अदारुत इसबातवक़ोनि- 
इचय कंरठे कि मक़द्दम के सनमेंक्ी तारीखकी इत्तिका- 
अमदआअलेहकी होगई अगरज़रूरतहोतो ऐसी डिगरी 
में मदयनके उजरातपरइजरायडिगरीमें ग़ोरहोसकताहै॥ 
दफ़ा (१९ ) जो अदालत किसी कारणसे मनासि 
व समझे तो मुक़दमे के सननेके लिये कोई दूसरादिन 
मुक़रर करके मुद्नाअलेह को इतिलाग्रदेसकती है परंत 
मुदईकी भी उसह॒क्म की इत्तिलाअ देनी चाहिये॥. . 
... दफ़ा( २२ ) तारीख़मुक़़ ररह पर जब फ़रीक़न हा- 
ज़िर होजाबे तो अरजीदावा बुदआश्नलेह को पढ़कर 
सनायाजावे और उससे हलुफ़न्‌ पेछाजाय कि उसको 
ईके दावेसे इनकार है या इक़बाल जो इक़बाल हों 
तो ज़ियादह वहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिफ़ दो 


दर ह . ज्ञब्तेंदीवानों। ह कह 
इनकारी मशकिल सें साबित होतांहे ओर यह आम 


बातहै कि जब कोई शख्स एकबात पेशकरे और दूंसरा .. 


उससेइनकार करे तो अव्वल शख्सपर कि जो फूसछा 
करानाचाहे उस अम्यका साबित करदेना लाज़िम है ॥ 

दफा ( २७ ) अम्नतनक़ीहतऊब क़रारदेने में अदा- 
लतकी एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो. 


पक़दसे के बरखिलाफ हो न होनेपाव छेकिन ऐसा . 


का ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़द्दमे की अस- 

लियत व हकीकत दरियाफ्त करने में मदद मिले ॥ 

दफा ( २८) जो सबृत तहरीरी बिनायदाबे से - 
तञ्नसछक रखता ह वो सक़द्मा दायर होतेही शामिल 
मिसछ होजाना चाहिये फ़िर बग़र अदालत के हुक्म 
के न लियाजाबे और हरणक काशज़ पर जो मिसल में -: 
शामिझहो नम्बरओर अनवान सक़दमा और नाम उस . - 
फ्रीक़ का जिसने पेशकिया हो लिखना चाहिये और 
उसपर हाक्षिमके दस्तख़त होने चाहिये ॥ 

दफा ( २६ ) नीच लिखीहुई दस्तावेज़ें बिछा ख़ास 
हुक्म महकमे ख़ासके सम्मतमें न छीजावें याने. उनकी 
बनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥ जी 

(१) जिस दस्तावेज्ञ की-रजिस्टरी लाज़िमीहै ओर - 


१४ | जाब्तेदीवानी । 
दरजे के सबवसे माफ किये गये हैं जो गवाह या मुंद- 
आग्रह. रियासत के नोकर हों वो अपने अफ्सर के 
मारफत बलाये जांयगे ॥ 

दफा ( ३३ ) जब फ्रीक़न के गवाहों के इज़हार 
क़रुमबंद होचुक तो भझ्दाऊत फ्रीक्नन के पेशकिये हथे 
तहरीरी वो तकरीरी सबतका म॒छाहिज्ञा व गौर करने 
_ केबाद मक़दमेकाफ सऊा लिखकर फरीक्रेनकोइत्तिछाग्र 


देदे और जो फ़िर कोई बात दरियाफ़्त तलब बाक़ीरह- 


जाबे तो उप्तके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़रर करदे ॥ 

: द्रषा(३४०)जोञदालरूुत मनासिब समझे तो फ्रोक्नत, 
कीदरख्वास्त पर या विछा उनकी दरख्वास्त के नीचे... 
लिखीदई वातोंकी कारवाई के लिये एक या ज़ियादह 
आदमियों को कमीशन मक़रर करसक्ती हैत... .. - 

( १ ) ऐसे गवाहोंके इज़हार ऊेनेकेलिये जो हाजिर. 
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे वझ्ाफ कियेगये हैं और 
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्वत खास या 
आमतौर पर हिदायत करसकी है से 

(२ ) दिसाव देखने वो रिपोर्ट करने के लिये. 
चाहे उस मे उनकोराय हस्त मशशायत्रदारुत छोजाबे 
था नहीं ॥. | ्ः 


'्ै 


१६ ज़ाब्तेदीवानी-। ह 

दफा ( ३७) जो प्रीक्रेन आपसमे फे सलाकर के : 
ग्रदाउतको इतिकानदें तो ज्रदालतको इख्वियारहोगा 
कि जिस फरीक्का कुसरहो उसपर या दोनोंकुरीक्रपर 
पांच रुपये तक जुमौना करसक्तों है॥ । 

दफा (३८ ) जो फ्रीक्षेत चाहे कि मुकदमा एक या 
जियादह पंचों को फैसले के लिये साप दिया जाय तो. 
फरीक्षेन से एक शख्स या हरएक फ्रीक़ से एक श या 
दो २ पंचोंके नाम दरिघाए्त करके उनसे इक़रारनामा 
इस मज़मन का लिखा लिया जाबे कि जो कुछ वो पंच _ 


 फोसछा करदें वो उनको मंज् रवो क़बुछहोगा ऐसा इ- 


क्रारनामा दाखिल होनेपर अदारूत मुकदमे को इक्- 
रारनामेमें लिखीहुई शर्तींकेमुवाफिक पंचोंकेसिपुर्द करदे॥ 
दफा ( ३६ ) पंचोंका फू सलाझदालत काफ सका 
समझा जावेगा उसका अपीछ भी नहींहोगा औरफ्री- 
क्ैेनकों मंज़र करनापड़ेगा॥ ..... «४ द 
दफा(४०)पंचोंका फ़ सछा अदालूतमें दा खिल हो नेके 


पीछेदशदिनकीमीहछतफ्रीक्रन को इसवास्ते दीजावेगी. 
किनाकिसी फ्रीक्रकी किसीएंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसा- 


: बितकरनीहो तो उसमोहलतमेंकरदेजबबोमी झाद पुरी ही- . 


जावेकैफियतपंचोंकीमंज़ रकरकेमुक्‌दमा्फ सलकरदेना: 


हा की :क ज्ाब्तेदोवानी । 
दफा ( ४४ ) हरएणक गवाह का इज़हार जदा जुदा 


लिखा जावेगा ओर इज़हारक ऊपर गवाह और उसके 


बापका नाम ओर ज्ञात ओर रहनेकी जगह पेशा और 
उमर-ओरनाम मदई या सद्झ्राअलऊेह जिसका वो गवाह 
हो दर्ज कियाजाबेगा ओर हरएक सुद्ई मुहआज- 
लेह का अपन या दूसरे के गवाहसे सवार कंरने की 
इजाज़त देनी चाहिये परंत अदाऊत कोतज बीज कर- 
: ना होगा कि वी सवार दुरुस्त हों-बेमोक़े या फुसाद 
- पंदाकरनेवाले सवाठु करने की इजाज़त हरगिज्ञनहीं 
दीजावेगी ॥ 

दफा (४६ ) फू सले पर दस्तख़त हांकिम और 
तारीख़ होनी चाहियें और उस तजबीज़में नीचे लिखी 
हुई बातें दर्ज कीजावें ॥ 

-सक्ददमा का इब्तिदाइहाड2२-जो बातें तनक्ी 

ह तलब हों ३-तनकीह तब का नतीजा मथख़ लासे 
बयानकिसीख़ास गवाहके जिसकी ज़रूरतहों ०-तज-.. 
वीज़ अदारंंत ॥ 

दफा ( 9७ ) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह 
के बयान का खासा फ सछे में छिखाजाबे ॥ 

दफा ( ४८ ) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज- 


२० ज़ाब्तेदीवानो.। 


जो क्लिस्तबंदीकी तजवीज्ञ हुई हो तो त्तारीख़ क्रिस्तों को 


और तादांद हरएक किस्तके रुपयों की द्जहोनीचाहि- 


ये--आऔर तादाद ख़रचे हरणक मुद्दई मुदआाग्रछेह की 
भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ्सील लिखदेनी _ 
चाहिये कि वो ख़रचा किससे वल्ल कियाजावेगा ॥ 
द्का ( ४९ ) हरएक सरत में तजवीज़ञ ख़रचे की 
' अदालरुतही करेगी ॥ 
दफा ( ४२ ) जो कोई मुद्दई ग़र इछाक़ का . रहने 
वाला हो तो मुक़द्मा पेशहोने पर उससे ज्ञ़मानत ख़र- 
चे मुद्झाग्रऊ॒ह की दाखिल कराना ज़रूरह ॥ 
. दफा (४३ ) मुददई मुदआग्रछेहकोी अख़ीर तजबी 
से रूबरू इ तिलाअदेनी चाहिये-ओर जो ज़रूरतसमझी 
जावे तो एक इत्तिछाञनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों 


जारी कियाजाबवे उसपर दस्तखतइत्तिाअपाई फरीक़न 


के करालिये जावबें॥ 

दफा ( ४४७ ) जब मक़द्रमा फ सलऊहोजावे तो लिखी: 
हुई दरख्वास्त किसी मुद्दई मुदआअछेह की पेश होने 
पर अदालत को नक्कछ किसी काशज़ की जो मिसलमें 
शामिलहों या हम अख़ीर की इस शर्त पर कि फीस 
लिखाईं जो मुकझ्ररहे दाखिर करदीजावे देनी होगी ॥. 


२२ 5 ज़ाब्तेदीवानी । 
करदे-ओर जो मदआग्रछझेह ज़मानत नदे तो जो. जाय- 
दाद मुद्आ्ाग्नलेह की मुद्रई बतलावे वो अख़ीर हुक्म 
. होने तक क्क़ करदीजावे ॥ 
दफा ( ४७ ) जो ऐसे फ सछे से पहलेकी क्क़ीं में 
. महर्ई महआअ्रझेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे 
मवाफिक़ इतमीनान करनेके बाद अदाछतकी उने आ- 
दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुंदरग्नाग्नलेह का रुपया 
बाक़ी होना ज्ञाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इंसम- 
- ज्ञमुनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन 
हो वो रुपया मद्आमग्नछेहको नदे-॥ 

दफा (४८) जो मदहई अदाझुतके सामने हरऊूफनब- 
यानकेरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्आश्रु्धेह 
भागना चाहता है तो अदालत मदआग्रलेहसे हाज्ञिर 
ज़मानतमांग और जो मुद्दञ्नाग्नऊछेह नदे तोः मुक़द्दमा 
. फ़सछ होने तक मुद्दग्नाअछझेह हवाठात दीवानी 
रक्‍्खा जावे ॥ है 

दफा (४६) जो मुद्रग्नाग्नलेह इसतरह हवालात में 
रकक्‍्खाजावेगा उसकी खराक मदईसे छठी जावेगी और 
मुक़्दमा फु सठ होनेपर इसका बोझ उस फ्रीक्े. पर 
रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जाबे ॥ | 


घछ....... ज्ञाब्तेदीवनी। , | 
डिगरीमेंसे ओर जो दावां ख़ारिज होजावे तो महई से 
जिस वक्त उसके पास कोई जायदांद मिले॥ . 

.. दफा (६४) जो मुक़द्मामुदईकी अदसपरवीके सबब 
से खारिज होजावे तो मक़द्दमेका ख़रचा महईसे जिस- 
वक्त उसकी हैसियत ही या उसकी कोई जायदाद 
हाथ आजाय वश्नठ करना चाहिये और जो आपसमे: 
फ सछा होजाने के सब्रबसे मक़द्दमां नस्बररजिस्टर से 
कम कियाजावे तो फीस मुक़रंरा फ़ौरन मुद्दईसे बप्त 
'करना चाहिये इजराय डिगरी- 

दफा(६ ४)इजराय डिगरीकी दरख्वास्तउसग्रवालूत 
में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दररखूवास्तकेसाथ 


.. डिगरो को नक़ड़ भी पेश करनी चाहिये और उस 


दरख्वास्तम दरख्वास्त देनवालेकी हक्रसीकोी सरत 
फश्लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक़क करता 
चाहताहै उसकी मफ्स्सिल फ हरिस्त दाखिलकरे ॥ 
दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोशजाद 
गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ सलेसे पहिले 
: को क़क्कीके मंवाफिक़ डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो 
दालत मदयनसे ज़मानत मांग सक्तीहे ओरजीमद- 
यनज्षमानत दाखिल न करेतो क्री जायदांद मनक़लां 


र्ट् से ब्तेदीवानी 0 
(१)खेतीके ओज्ञार-पादूसरेओऔज्ञार जिनसे मदयन 

कमा कर खाताहै , 
(२) मवेशी याने हछके बछू॥ . .. . 

(३ हासिल और बीजकानाजऔरजो अदालत. मना- 
सिब समझे कि हक़ीक्नत में करसे के पास खानेकोन था -' 
ओरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब 
समझे खादका भी ग़ल्ला छुरक़ी से छुड़ादे ॥ 

( 9) नोकरकी आधी तनख्वाह् ॥ 

(४ ) पिन्सन ॥ क्‍ 

(६ ) ततनख्वाह सिपाही वी सवार॥ .. . 

( ७9) मकान जिसमें करसारहताहो ॥ 

( ८ ) खात ॥ ह 

दफा(७१) चकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़- 
हबी रसममेभी. फंत्र प्रढताहै इसलिये ऐसे मोकफ़े पर _ 
-फ्‌ सलेसे पहिलेकी क़रक़ी या इजराय डिगरीम क़रक़ी 
न होसकेगी ॥ 4 

दफा(७२)जो. डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो 
डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज्ञा दिला दिया जावेगा 
ओरजो रहननामेमें नक़दरुपया वस्नऊहो नेकी शर्तलिखी 
हुईहो तो जायदाद नीछाम-होकर हक्रसीकराईजायगी.... 


श्प ... ज्ञाब्तेदीबानी। ध " 

दफा ( ७६ ) कुझजायदाद गरंमनन्‍्कूछाकी क्रीमतका 
तख़मीनातय्यारकियाजवेगा औरजोतरूमीनेकेमुवाफि- 
क़ क्ोमत नीलाम में नंगे तोजायदाद दुबारा नीछाम _ 
कीजावे ओर जो फिरभी ज़रूंरतहों तो तीसरीदर्फू उस 
वक्त जो आदमी ज्धादह क्रीमत लगावे उसके नामपर 
बोली ख़तम कीजाबेगी परन्तु यह नीछाम जब तक 
अदालत मंजर न करें कामिछ न समझा जावेगा ॥ 


दफा ( ७७ ) जिसकीआख़ीर बोछीहो उसंसेनीला- 
म की चोथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम, 
की मंज़री के लिये एक महीने की मिग्राद दीजायगी - 
जो इस मिम्राद में मदयन डिगरी का रुपया अदा करदें 
तो नीझाम रद करदिया जांबेगा मगर नीलाम.करने 
वाले का कमीशन जो इकन्नी रुपयेके हिसाबंसे लियां : 
जाताहै मदयन को देनापड़ेगा ओर ख़रीदार नीलाम ने 
जी चौथान भरीथी वो वापिस द्वीजाथगी ॥ 


दफा (७८ ) इस मित्राद के गुज़रने के बाद ख़री- 
दार नीलामको सार्टीक्ेकट नीछाम. झ्दारूत से दिया 
जावेगा ओर जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया 
जायगा ओर उसके पीछे मदयन वो दूसरेडज़रदार का. 


३० जाब्तेदीवानी ।. - ह 
तादाद डिगरी... :. तादाव हवाछांव 
जो डिगरी ४०, से ज़्याददनही एक महीना- 
री डिगरी१०० से ज््यधादहनही तीनमहीने 

जो डिगरी२० ०) से ज़्यादहनहो | चारमहीने 
दूसरे मक़द्दमों मे द कः महीने 

जिसवक्त डिगरीदार हवालझातकी दरख्वास्त पेश - 
करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत म॑ ऐसी शरह 
से जिसकी तादाद », आने रोज़से ज़्यादंह न हो झ- 
दालतकी तजबीज़ के मवाफिक एक महीने की खरांक 
के दाम भरने होंगे ओर एकमहदीना परा होनेसे पहिले 
जो डिगरी ४०) से ज़्यादह की हो तो मदईकी खराक 
के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिञ्राद परीहोने 
पर मदयन छोडदिया जावेगा ॥ 

दफा (८३ )नब वारंटके साथमदयन जेलखा 

भेजाजाबे तो उसमें क़दकी मिआद लिखदेनी चाहिये 
ओर मदयनसे नेछखानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं 
लिया जावेगा ॥ 

दफा ( ८४ ) मदय॒न उसीडिगरी के वास्ते ढुबारा . 
- हवालातम नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयन का हवा- 
छातमे जाना डिगरीदार की -हक़रसी की मालऊकी . 


२ .. ज्ञाब्तेदोवानी $ " ह 
दफा ( ८६ ) खरचा इजरांय डिगरी ओर ख़राक जो 
 मदयन हवाछातममें भेजाजायथ मदयनके जिम्मे डाला. 
जायगा॥ के 
उज़्रदारीक्रक़ी कक 0! 
दफा ( ६० ) उज़रदारी क़रक़ीकी अज्ञी आठ आने 
केइस्टाम्पपर पेशहोगी ओरउसमें साफलिखना चाहिये 
कि किसहक़के सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहे जो 
 श्रदाठतको दरख्यास्त बे बनियाद मालम नहों तोएक 
दिन उस के सनने के लिये मक़॒रर करेगी ओर जो 
 तारीखमक्ररंकरे उसकी इत्तिलम्न डिगरीदार मदयन' 
ओरउज़रदार को -दीजाबेगी और उसकी तहक़ीकात 
ऐसेहीकीजावेगी जसेमामली नालिशकीइसमें उज़रंदार 
म्दई ओर फरीक न मह्नाग्नछेह गरदाने जावेंगे-जो 
यहसाबित होजावे कि कुक़ कियाहुआ माल या जाय- 
दाद मंदयनकी. नहींहैती कुकी उठादीजावेगी॥ |. 
दफा ( ६१ ) जो यह साबित होजाबे कि मारु यां 
जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज्ञरदार मुर- 
तहिनको नीलामकेरुपयेमैंसे पहछ गहनाभर कारुपया 
दिलाया जावेगा ॥ 
दफा (२) उज्ञरदारी साबित होजाबेतो उज़रदारी -: 


छः ... जाब्तेदोबानी + कर 
... दफ़ा (६४9 ) जो ऊपर लिखीहुई बजहातमेंसे कोर. 
' बजह नहों तो अदाछत को इख्तियार होगा कि फ्रा- 
-क्रेनको बग़र बलाने के दख्वॉस्त नामंजर कऋरदे और 
जो कोई काफीवजह हो तो तारीख म॒क़रर करके दूसरे 
फरीक़ को इत्तिठाञत्न दीजाबे ॥ | । 
दफा (६४) इसपिछी सरतमें जो ज़रूरत हो तो 
मक्नदमेकीकार रवाई वबसीही की जावेगी जैसी कि मास- 
ठी मक़द्म की ॥ 
: अपीे हक 
दफ़ा (६६ ) सिवाय किसी ख़ासवजहकेनीचेकी अ- 
दारुतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और 
बीचके हकक्‍्मोंका अपील न होगा ॥ 
.. दफा ( €७ ) तहसीलंदारोी या कोतवालीके फ स- 
ठसे अदाठुतदीवानी में ऑर-अदारुतदीवानीसे महकमे 
खासमेजी अपीलहो उसकोमीआदफ सलेकोतारोीख या 
इतिलाअपानेकी ताराखसे दोमहीने होगी जोदिनहुकम 
को नक़छ लेनम गज़रें वो मोआदमें नहीं गिनेजायंगे॥ 
दफा(६८) अपीलकी अज्ञीमेंफजर बांतें नहीं लिखी . 
जानी चाहियें--अदालऊत का नाम नम्बर और मक़दमे 
का अनवान फू सले की तारीख कि जिसका अपील हो 


जेट जाब्तेदीवानी। : - 
दफा (१०२) जो झदालछतअपीर अदालतमातहतके 
फ सलेको रदकरे या घटठावे बढ़ावे तो अखीर तजंबीज़ 
लिखकर उसकी नक़रु झदाठत मातहतक्ीइतिलाम्र के. 
लियेमेजदेक 5 
दफा (१०३ ) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपीरू 
ज़िधादहतहक़ीक्रात याकिसी शकभरी हुईं. बात या नई 
तनक़ीह की तहक़ीक्रातकेलिये मक़्दमेकी अदारुत मांते 
हत में पीछाभेजसक्तीहे ॥ 
दफा(१०४)अ्दालत मातहत अदालत अपीलके 
हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलछकों वापिस . 
भेजदेगी और फरीक्षनकोीं फिर झदाठत अपीलर्मेंहाज्ि- 
रहोनेकी हिदायत करेगी ॥ ; 
दफा (१०४ ) जीअदालतअपीलमे फरीक्षत मुकदमा 
पंचों के सिपदे करने की दर्ख्वास्त करें या अदाछत अ- 
पील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक्रेनके सकृ« 
रर किये हये पंचोंके मक़द्दमा सिपदेकिया जासक्ताहै-- 
दफा (१०६ )भ्रदालत अपील वो झ्रदालूत मातहत 
कंख़चकी तजवीज़ झदाछरत अपीलके हाथम रहेगी-- 
मतफक़ीत ॥ 
दफा ( १०७ ) फ्रीक़नन अपने आप या ऐसे वकील 


>॥] .  ज्ञाब्तेरीवानी ।. 
फेसछहों सदरदीवानी भ्दाठतमें और वोझअदालरूतमह 
बमेखासमें भमेजाकरे जो कोई सक़दमा तीन महीने से. 
ज्ञियादह ज़ेरतज़बीजरदे तो जिसअदालतमेंऐसा मक़द 
“साज़ेरतजवीज़होवबोडसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरा। 
दफा ( १९३ ) जब किसी अदालत दीवानीसे जा- 
गीरदारके मॉल्की क़क़ी कीजावे तो उसमें अदांुत 
सजंकरकी महकमे ख़ासकी मंजरी- लेनी चाहिये॥ 
. दफा ( १९० ) जब मक़दमंकी तहक़ीक्वात होतेवक्त 
कोईजाली काग़ज़ पेशहों या किसी फ्रीक् था गवाहको 
हलफ दरोगृी झदालरुतमेंसाबितहोतोभ्रदारुतकी इख्ति- 
यारहोगा कि जाली काग़ज़ पेश करनेवाले था हरुफ 
दरोगो करनेवाठेकी अदालत फोजदारीकी सिपदे करदे 
ओर इसकी इत्तिछाअ मंहकमेख़ासमें करे ॥ | 
दफा( ११५ )जोकिसीक लड़का न हो ओर दूसरा - 
रिश्तेदार उसका वारिसहों तो उस वारिसको महकमे 
खाससे सार्टीफिकट विरासत हासिझ करनाहोगा-- : 
दफा (९९६ )बग़र ऐसे साटीफिकटके कोई वारिस _ 
नराजसेकोई रुपया पासकेगा न ज्ञिसका वारिसहो उस ' 
की ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अदारूत दी- 
वानीमें करसकेगा---- इति 


0 3 क्वायद्रजिस्टरो |. ह ह 
. दंफा (२ )-महझमसे ख़ास को इख़तियार होगा कि 
जिस ओहदेदार सरकारी की मनासिब समझेतहसी- 
लातमें अफू सर रजस्टरी मक्करर करदे और ऐसाओ ह- 

: देदार सब रजिस्टरार कहलावेगा ॥ 

दफा ( ३ )-महक्से ख़ास वो हर सब रजिस्टरार 
के दफ़्तर में एक मोहर रजिस्टरी की अलग रहेगी 

दफा ( 9 )-महक्मे खासको इख़तियारात॑ जनरद्ध 
रजिस्टरार के हासिल रहेंगे और. जिस क़ृदरं हिदायत 
जारी हो वो महवमे मोसफ्से हुआ करंगी ॥ मल 

दंफा ( ४ )-सबे रजिस्टरार वे उनके इखतियारात 
नीचे लिखे मवाफिकि मक़रर कियेजातेंहेँ और आयंदा' 
घटाने बढ़ाने का इख़्तियार महकमे ख़ासको है ॥ 


नाम सब रजिस्टरार. इख़्तियारात, . 
तहसीलदार फूलिया सोरुपये की दस्ता _ 
की 5 _- बैज्ञ तककी रजिस्ट. 
। विश री करसक्ताईँ 
तहसील दारढीकीझा .-. तथा वथा 


तहसीलदारसांगरियावोकोठिया तथा तथा 
: तहसीछदारधनोपवोकनेछूण तथा: तथा 
तहसीलदार आमछी.. - तथा तथा हे 


8 :.  क़वायदराजस्टरी | 
कराबिडा करछिया जावे ओर जिस वक्त: दीजावे लेने- - 
वालेके दस्तखत करलिये जाबे और. रजिस्टरी के 
रजस्टर हर बर्ष बदलेजाबें आर प्राने रजस्टर सब 
रजिस्टरारों के दक तर से जनरल रजिस्टरा रके दफ तरं. 
में आजाने चाहिये॥......' ह 

दफा (१० )जिस किसी जगह दस्तावेज़ 
मशकृक याने कोई -छूफूज़ काटा वा बिगढ़ा हुआ हो 
तोनक़छ में दिखला दिया जावे--ओर उस दस्तावेज्ञके 
ऐसी जगह पर रजिस्टरारके दस्तख़तभी दवानाचाहिये॥ 

दफा ( ११ )-जिस वक्त दस्तावेज्ञ रजिस्टरी के 
वास्ते पेशहो उसकी पश्तपर तारीख दो वक्त पेशी का 
आर नाम पेशकरनेवाले का दर्ज होना चाहिये॥ 

दफा ( १२ ) जिसवक्त दस्तावेज ओहदेदार रजि- - 
स्टरीके पासपेशहों चाहे उसकी रजिस्टरी-इखतियारी _ 
हो--या लाज़िमी-- वे आदमी या कई ग्रादंगी जिन- . 
की तरफसे दस्तावेज़ छिखीगई हो था उसके था उन के . 
कायम मक्ाम जायज़ या मखतार मजाज़ ओहदेदार 
रजिस्टरी करने वालेके रूबरू हाज़िरहोने चाहिये उसः 
वक्त ओहदेदार रजिस्टरी की मआफिक लिखे नीचे के. 
काररबाई करनाचाहिये॥ . 


क्वांयदरजिस्टरी | ु 
कि जिनकी ओहदेदार रजिस्टरी जानताहे पहिचान 
लिया फिरइसके बादपश्त दस्तावेज़पर--तादाद फीस 
नम्बर सफ रजिस्टर कि जिसमें उस दस्तावेज्ञ की. 
नक्ठ की गईहोसाफ दरजहोना चाहियेतधहत।... 
फा( १७ )-- हरणक दस्तावेज्ञकी किजोरजिं- _ 
स्टरी के वास्तेपेशहोना लाज़िम है दस्तावेज्ञ के लिखे .. 
जानेको तारीख़से दोमहीनेके अंदर रजिस्टरी होना - 
चाहिये जो अंदर इस मिआद के दस्तावेज़ किप्तीसबब 
से पेशनहो--- और उसके बादफ्रिक्का महीनेके अन्दर. 
 पेशहों तो ओहदेदार रजिस्टरी उसकी रजिस्टरी कर- 
देगा परंतुडइस पिछडो स॒रतमेंफ़ीस रजिस्टरी की ढूंनी ' 
जावेगी आर जो कोई वजह माक़ृछ पेशहोती तावान' 
नलिया जावेगा ॥ $ 
दफा ( १४ )-- जो दस्तावेज लिखनेवाराउसंको. 
पेशनकरे तो जिसके हकमें वे दस्तावेज्ञ लिखीगई हे वह 
पेशकरनेका इखितियार रखताहे ओर जो वे सांमझछी “ 
तलवबाना दाखिल करदेतो दस्तावेज्ञ लिखने वाला या _ 
लिखने वालेजसी कि प्नरतहो' बुछाकरके . काररवाई 
रजिस्टरी कीजायगी ॥ ० 


ह - क्वायदरजिस्टरी। . हे 
होतीहै इसलिये नीचेलिखी हुईसरतों में. उनका इन्‌त- 
काठ हो सक्ताहै ओर रजिस्टरो भी की जासक्ती है ॥ 

..._ (१) जवकिएकही ख़ानदानमें कि जिसके मंरिसको 
असलमें ज़मीन डोहडी या माफीमें दीगई हो एकआद- 

मी दूसरेकेहाथ अपनाहिससारहन भीगराऊ या बे करे-. . 

(२) -- जबकि किसीआम फायदे के कामकेलिये 
 डोहलछी या माफीकी ज़मीन ख़रीदकी जावेया रहनरकखी 
जावेतोभी जाय॑ज़ञ तसव्वर की जायगी बशतें कि मज़- 
हबका लिहाजुभी उसमेंरहे याने हिन्दूकी ज्ञमीनकिसी 
मसलमानकेहाथ मसजिद वग़रहके फायदेके लियेबया 
रहननकी जावेगीओरन इसीतरहमसलमान की ज़मीन 

- हिन्दूक हाथ ॥ 0) 


( ३ )-- डोहछी यामुआफी की ज़मीन मकफूलहो 


सकतीहे या वरस कर्ीमें रहन होसकती है बशते कि 
डोहछीया या माफीदार उसको किसी एसी बड़ीज़रूरत 
के वक्त करे कि जिससे ख़ानदानको बह्चालगे या मज़ह . 
वी ज़रूरी काम करनेमें फ्तर पड़ताहों परंतइसमें यह. 
शरत हमेशहसमझी जावेगी किजिंसवक्त उसज़मीन - 
से गिरवीसे दूनारुपया मुनाफ से मुरतहिनकों बंसल 
होजावे उस वक्त, गिरवी रखने वालेया उसंकी ओलाद 


९० पी क़वायदर जिस्टरी 
दफ्ा(२२ )जिन दस्तावेज्ञात की रजिस्टरी होनीछा- 

ज़िमहै वोनीचे लिखीजातीह ॥ के 
(१ ) रहननामा वो कि फ़ालतनामा वो दस्तावेज्ञ 

बरसकटी बाबत जायदाद ऐेर मन्क़छा ॥ 
( २)-बनामाबाबत जायदाद ग़ेरमन्कूठा ॥ । 
(३ )-हिबहनामा चाहे ज्ञायदाद मंन्कूछा काहो . 

या ग़रमन्क़रछाका ॥ 

. (४०)मख़तार नामाआझ्ञाम ॥ 
(9 )दस्तावेज्ञ ठेकाजोपाँच सालसे ज्ञायदके वास्ते ._ 

किसीरण्यत कीतरफ़सेहो ॥ 
(६ ) फारखती॥ 

( ७ )--तबनियत नामा याने गोदका कागज ॥ 
(८ ) तक़्सीमनामा बाबतजायंदाद मनकूछा यार 
रमनकूला ॥ । | 
दफा (२३) यहाँरजिस्टरी के क़ायदे सम्बत १६३० 
से जारी हैं इसलिये सम्बत १६३० या उसके बाद .. 
की दस्तावेज्ञ बिना रजिंस्टरी ऐसी पेशहोकि जिसकी . 
रजिस्टरोी छाज़्िसी थी तो उसकी निस्ब॒त काररवाई 
बमजिब दफा ( २४ ) की जावेगी ॥ ः 

दफा ( २४ ) जिन दस्तावेज्ञात की रजिस्टरी इन - 


१२ _ क्वायद्रजिस्टरी।: | 
ज़मीमा नम्बर ० फ़रीसदस्तावेज्ञरजिस्टरी ॥. 
जा तांदादनीचे जातादाद श धर 


क्रस्मिदस्तावेज़ लिखों से चेलिखीसे ज़ि| ०. हि 
७ न्‍ 
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द नामा दा. कि| 

फ़ालतनामा बाब 

त जायदाद ग़ेर 
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.._- ज्ाब्तेंदीवानों । ु :.. २६ 
कोई उज़र उस जायदाद की निस्बत नहीं सनाजायगा 
मगर नम्बरी दावा उसका होसक्ता है। 
दफा ( ७६ ) यहां पेशकंसी अक्सर मकान या खे- 
ती की ज़मीन पर रूगती हे इसलिये नीछाम के वक्त 
नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज्ञाहिर कर- 
देनी होगीकिजो हंक़राजका उसजायदादमेंहे वोबदस्तर 
बनाश्हेगा और उसका ज़िम्मेदार खरीदार होगा ॥ 
दफ़ा (८० ) जो फ्रीक्रेन के आपसमे फ सला हो. 

' जावे तो इजरायडिगरी को कारंबाई फोरन बंदकरदी:- 
जाथगी और मक़द्दमा रजिस्टर से खारिजकरके दाखिल 
दफ़्तर कियाजावेगा ॥ 
.. दंफा (८१ ) जो डिगरीदार मदयनको हवाछात में 
भेजने की दरख्वास्त पेशकरे तो उसकी मंज़री महकमे 
खाससे लेनीहोगी ओर यह मंज़री उसी हाऊत मे दी 
जावेगी कि जब यह साबित कियाजाबरे कि मर्दंसन, 
अपनी जायदाद की छिपानो चाहता है या डिगरीका 
रुपया इरादतन देना नहीं चाहता ॥ 

. दफा ( ८२ ) हवालातकी दरख्वास्त मंज़रहोनेकी 
हालतमें मदयन नोचेलिखी हुई शरहके मवाफिक़ हवा- 
- लात में रहसक्ता, है ॥ 


| - - - >#ोजॉब्तेदीवांनी । ३९ 

>ककीके ज़रियेसे नहीं रोकेगाजों डिगरी पदच्चीस रुप 
क्रमकी नहों जो डिगरी इससे कमकीहो और अदाछझुत 
. मनासिब समझे तो मदयन की आयन्दा की जवाब द- 
: ही से बरी करसक्ती है 

दफा(८9) मदयनकेमरजानेसेउसके वारिस जवा- 
' बदही डिगंरीसे- बरी न समझे जावेंगे--- 
:. दफा (<&) जीडिगरीदार मरजावे तो डिगरी बद- 
'स्तरजारीश्हेगी बशर्ते कि उसका बारिस पंदरह दिनके 
अच्दर दरख्वांस्त क्रांयम मक़ामी पेशकरदे जो ऐसी 
दरख्वास्त पेशनहों तो मक़द्दमा इजराय डिगरी ख़ारिज 
करदिया जाधेगा परंत आयंन्दा वारिस डिगरोको फ़िर 
'जारीकरांसक्ता है ॥ 

दफा (८9) चेकि इजरायमें सिष्ू असछी हुक्म 
डिगरीकीतामीलहोतीहे इंजरायमें नधा फ सझा करने 
केलिये मक़द्दमा सपर्द पंचायत नहींही सक्ता॥ | 

दफ्आा (८ ) इजराय डिगरीमें जो दरख्वारुत क्- 
'रक़ीमारया जायदाद की जावेतीतछ॒बाना उसीशरहसे 
'लिपाजायगाकि जसे मामंछी लिया जाताहे पंरंत जो 
दरख्वास्त हवाठातकी कोजाबे तो तछ॒बाना मामठ से 
दूना देनाहोगा ॥... 


| : « - ज़ाब्तेदीवानी। . ; ््ि हे 
. का ख्ची जो अदारंत-मनासिब समझे डिगरीदार से 
दिलाया जाबे और जो साबित न हो तो ख़चो फ्रीक् 
. सनी उन्ञनरदारसे दिलाया जावेगा ॥ 
नज़रसानीफ़रेसडा... 
दफा (६३ -) अंदारुत दरूवॉस्त नज़रसानी आठ 
 आनेके इस्टांम्पपर छेसक्ती है बशर्तें कि अपीकू उस 
तजंबीज़का दायर न हुआहो ओर वो दरूबोस्त फ़ से _ 
को तारीखसे तीन महानेके भीतर गज़रजायथ आर उ . 
. सक्री बुनियाद इसतरहपर हो ॥ है. मो 
(५ )कीोईनयासबत बावजद परी की शिश्क मक़द्दमे 
गी तहक़ीक़ांत के वक्त # मिलाहो और पीछेसे निकछ 
आवे॥ -. | 
. (१) जोकोई बड़ी बेज़ाब्तगीहुईहो या मुक़द्मेकी 
असली बातोंके समन्ननेमें ग़छती होनेकेसबबसे फ़ सझे 
में रिआयत होगई हो॥ | 
(३ ) जो और किसी सबबसे. अदालत दरख्वॉस्त 
नज़रसानी लेना मंनासिब समझे॥ -. ा 
_ ऐसीवख्वोसत सिफ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिस 
- ने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवांलाहाकि- 
.. म नहीं ॥ का 


ु जाब्तेदीवानी ॥ | भप्‌ 
. छिखनी चाहिये औरयहभी कि इतनेफ्‌ सलेमें उत्तरहें 
- अपील की वजहांत के नम्बर छगाने चाहिये ओर एक 
_ शज़्र दुबारानहीं लिखना चाहिये ओर जहांतकहोसके 
 बजहात मख्तसिर हों अपील की अरज्ञी के साथ उस . 
अखीरफ सले या हुक्मकी नक़छपेश करनी चाहिये जिस 
काअपील कियाजाय॥ ... . 
दफा ( ६६ ) जिस सक़द्मे मे नज़रसानी होजायथ 
बसरत नामंज्ञरी नंज़्रसानी के असलछी फू सलेका अपी- 
लछनहोसकेगा और जो नज़रसानी मंज़रहुईहो तोदसरे 
'फ्रीक़कोी इ्तियारहासिछ॒होगा आरअपीलकीमीआ- 
 दनज्ञरसानी के फ सले की तारोख़ से गिनीजायेगी -- 
दफा(१० ०)दरुबोस्त अपील बगर देखने मिसलछ 
 अदालतमातहतकी ख़ारिजनकी जावेगी परंत जोअपीड 
कीबंजहात काफीनहों तो बग़र ब॒लानेफरीक्रेन सक़दमा 
के अपील दाखिलंदफ्तर किया जासक्ताहै॥ ु 
दंफा(१०१)जोअपीलकी वजहात- मनासिबमाटम 
हो तो उसके सननेके लिये एकदिन मुक़ररकियाजायगा 
आरज़ाब्तेकेमवाफिक़ उसकीइत्तिलाअ फरीक्ननकीदीजा . 
बेगी और फ्रीक्षेन के उत्ञरात ओर वजहात पर गौर 
कियाजाबेगा॥ हे 


; ._- जाब्तेदीवानी । ज्छ 
. की मारफंत हाज़िर गअदारुत होसकेहें जिसको परा इ- 
खघतिधार दिधागधाहो--... 
... दर्फों (१०८ ) हरएक मखतार उस अदाछत के 
.. अफसर का मातहत रहेगा जहां वो वकाऊुत करता है 
और उन क़ायदोंकापाबंदहोगा जो समय २ पर उसझू- 
दारुतसेजारीहों ॥ 
दफा (१०६ )किसी नाबाछ्यां या पागछकी तरफ 
से था उनपर कोई नालिश नहीं सनी जायगी और जो 
किसी मुकदमे में ऐसा फ्रीक्रहे। तो उसके क़रीब रिश्ते 
दार था बंठी की उसमक़दमेकी जवाबदही केलियेज़रूर 
. उसके शांमिछ रखना चाहिये---..- 
- दफा (११० ) जो क़ज़् लेने वालेका कोई ज्ञामि- 
 नहों तो मुदईकी इख़तियारहोगा कि वो दोनोंपर दावा 
करे आर जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहे 
एकसे रुपया बस करें या दोनों से॥ 
: दफ़ा(१११)नोकिसी मुक्केदमे में कईमुदआअलेहहोंतो 
डिंगरीदारको इस्तियारहो गा किचाहे सबसेअपनारुपया 
बस्ुरुकर था किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥ 
दफा ( ११५-) कीतवाल वो तहसीलदार हरमही- 
न एक नक्शा उनमक्ेदमोंका जो उनके यहां दायर वो 
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दफा ( ९) इस रियासतमें दरजे हाथ अदालत 
तीचेलिखे मबाफिक हैं और उनके इख्तियारात हरएक 
फे सामने लिखदिये गयेहें ॥ | 

(क) अदालत कीतवाली-इसको यह इखि्तियार 
दिधागयाहै कि खास शाहपरे के सारे मक़दमे जिनमें 
दावा दस रुपये से ज्ञियादा नहों सनाकरे॥ 
: (ख-)) अदाऊुत तहसीलदारान--इनको यहडइखिति- 
पांर दिधागयाहै कि अपने अपने हलऊक्में दीवानीके 
सारेमक़दमे जिनमें दावा सो सुपयेसे ज़ियादाकां न हो 
सनाकरे॥क ह 

६ ग) अदालत हाकिमकाछोझा-इसको इसखि्ति- 
यार दिया गयाहे कि अपनेहलक्रेकेसारेदीवानी केसक़द- 
मे आर वो स॒क़ददमे कि जिनमें सहई मेवाड़ या गरइलाक़ 
का हो आर जिनमें दावा पांचसों रुपये से ज़ियादे 
का न हो सनाकरे 0 ै 


-.. ज्ञाप्नदीवांमी। 
- छायकहों इस अदालऊुत में पेशंहोजाये तो उसकी सन 
कर फंसला करदे और ऊपरछिखी हुईं सब अदालतों 
की सम्हाल इसके ज़िम्मे होगी और मक़हमे की कार- 
वाईके लिये जो हिंदायतें. जारीहों वो यहांसे या इस 
अदारुतको मंजरीसे हुआ करगी ॥ 
. दफा (२) इस रियासतमें दीवानीके सक़दे तीन ' 
सरतों में सने जासकतेहे ॥ | 
(९) जबकि लेनदेन इलाके शाहपरेकाहो या दावेकी 
. बुनियाद इस रियासत के इलाक़ेमें पेदाहुई हो ॥ 
(५) जब कि मुद्आझ्ाअलेहकी कोई जायदाँद गेर 
मनकूछा था उगाही इस इलाके में हो ॥ . 
( ३ )जपरकि मुदआग्नलेहरोटीपेदा करनेकेलिये रहता 
हो और इस इलाक़ें में नौकरी वा ब्योपार करताहो ॥ 
द्ला (३) जामुक़ददमा एकदर्फे सना जाकर फ़ेसछ 
 होचुका वो उसी बुनियाद पर दूसरी दफ़े नहीं सना- 
 जाबगा मगर जो किसी अदालत ते पहले मुद्ईकोू 
सरोदफ़े दावालगानेकी परवानगीदेदीहों तो यह दफ़े 
 उसझ्ली न रोकेंगी ॥ । हि 
(नोट) इसरियासतममें अब तक यह क्रायदा जारी है 
कि जो तोन बरसतक कोई डिगंरी जारी नहों ती बो ' 


[ 


७...  ज़ाब्तेदीवानी। - .. -ह 
दियागयाहो तो नहीं सुनाजायगा दूसरे रियासत के 
.. पोलिटिकल कार्रवाईमें भी ग्रदालत दीवानी हाथ नहीं 
'डाठसकी जैसे जो कोई जागीर ज़ब्त करछीजाय या 
 बदलवीजाय तो उसका दावा दीवानी में नहीं होसक्ता 
तीसरे जो मुक़दमे मालकी कचहरीसे फेंसलहोनेचाहियें 
. वो दीवानी में नहीं सुनेजांयगे॥ पे 
: __ पका (४ ) मुहईको इस्तियारहै कि अपने दाबेका 
कुछ हिस्सा छोड़दे परंतु ऐसे छोड़े हुये हिस्से की फिर 
नाछिश नहीं सुनी जायगी ॥ .......' 
... दफा (६) जो किसी क्रज़े में किश्तेंबंधगईहों तो 
मुद्दई को इश्तियार है कि चाहे अपने सारे रुपये का 
: दावा दस्तावेज्ञ की शर्ते मुवाक्तिक़करे या केवछ चढह़ी 
. हुईं किश्तोंका इस पिछलीम्तरतमें जो किश्तें पीछेसेचढ़ें 
: उनके दावे को दे (३) नहीं रोकेगी ॥ का 
._ कह (७) जो दावा इस्टामके काग़ज़पर मुद्दई या 
उसके प्रा इश्तियार रखनेवाले मुख़तार को तरफ़ से 
ऐसी झदाछरुतमें जो उप्तदावेके सुनने का इस््ियार- 


. रखती हो नीचेलिखो हुईं स़रतोंमें पेश किया जायें तो 
उसकी कारंबाईशुरू को जावेगो॥ मर 
- शा (८ ) अरज़ीवाबेपर दस्तख़त ओर तस्दीक 


जाप्तदोीवानी:+ षय हे 


बयान लिखना मनासिबहोतोलिखले परंत जो अरज़ी 
दावेकी तंसदीकृकीगई हो और उसमे सारी बातें छिखी 
 हुंईहोंतो शायद मुद्दई का बयान लिखनेको ज़रूरतनहीं 
होगी ओर ऐसोहारूत में पहले सरिश्तेसे रिपोर्टमांगी 
जायेकि इस्डाम और अरज़ी दावेम लिखीहुई सारीबांतें 
कहे या नहीं ॥ 
फा(१९ ) जो अरज्ीदावा ठीकहो और उसमे 
मालिशकी बनियाद पक्कीपाईजावे तो मक़द्दमे के सनने 
के लिये एकदिन मक़रर कियाजावे ओर वो गवाहजि- 
नके नाममुददई छिखावे. सम्मनया जाब्तेका काग़ज़जारी 
करके बलायेजावे ॥ 
. दफा (१२ ) जो मदआअछेह बढ़े दरजेका आदमी 
हो तो कैफियत या काशज़ मेजकर बलाया जावे नहींतों 
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सम्मनभजाजाबे, और अरज़ीदावेकी एक नक़झ उसको. 


सम्मन के साथदीजाबे. जोी.मदहआअलेह एकसे ज़ियादा 
होती हरएकके नाम सम्मन ओर अरज़ीदावेकी नक़छ 
अछगग श्जानीचाहियेत। . 

दफा (१३) सम्मन था कैफियत या कांगज़मेंगअदा: 
लतकानाम और मक़द्दमे का अनवान सांफ़ लिखना 


चाहिये ओर मदआअलेह या गवाहका जसीकि सरतहो 


जज 


हे ज़ांब्तेदीवानीः। ५ है 
, चाहिये कि मुदग्नाग्नठेहकी इतिछाओ होगई और फिर 
मक़द्मेकी ऐसीहाउतम एक्तरफ्लीू सऊकरदियाजाबे| 
दफा (१७) जो मदहआअलेहमो जदनही और उसका 
डीकपंता भी मदई न बतासके और उसके घरमें कोई 
मर्दभी न मिले तो ऐसी स॒रतमेंभी सम्मन उसकेघरपर 
चिंपका दियाजाबे परत ऐसेसम्मन्मेंहाज़िरोीकी मीआ- 
दे एकमहीनेसेकम नहो ॥ ह 
दफा (१८) किसी संरतमे, कोई परदे वाली झीरतः 
याएसा सरदारजिसकोअदाठतवक्रीहाज्ञिरीयाफ ही चकी: . 
'होी,ज़बरदस्तीसे अ्रदालठतंम नहीं बठाया जायगा ॥ : 
देफा(१६) जो दिन और वक्त संक़दमेके सननेकेलिये.. 
म्क़रर कियागयाहो उसंपर मद्द३ हाजिर नहों और के- 
बे मदआअलेह अपने आप यां उसका वकोलहा ज़िर्हो: 
तो मदई-का दावा खारिजकरदिया जावेगा- परंत्‌. जो:. 
मृदआअलेह या उसका मुख्तार मुद्द३ के दावेकीकबुछ: _ 
करे ओर हासियेके गवाह मदआअलेहको पहिंचाने तो 
मुहईकीडिगरी करदीजायगो और जो ऊपर लिखेघ॒वाफि-. 
कमक़द्मा खारिज होजाय तो केवछ उस हालतमेंसना: 
जाथगा।कमदई अपनी ग़र हाज़िरीकाबाजबी सबबबत-. 
ठावे और मक़दमा फिर नेम्बस्प्र क्रायस करने की दर-- 
. .,ण 


की जाव्तेंदीवांनी।... १९ 

गवाहइसबातंके झेकरकि हक़ीक्वत में मुहंज्ाअलेह वोह 
है जो अदोलत के रूबरू पेशहुआ है अदारुत फ़ सलः. 
और डिगरी छिखदे॥ 
.. दफ़ा (२१३ ) जो महआअलेह महई के दावेसे इन - 
कारकरे तो अदाऊ॒त को चाहिये कि फरीक्षत मोजदा 
या उनके मंख्तारों से या जो काग़ज़ मिसलमें शामिल 
होचके हों उनसे ऐसी तहकोक़ात करे कि. जिससे अडा- 
लतको साफ माऊम होजाय कि कया कया बात दरि« 
याफ़ करने के लायक है ॥ । 

दफा ( २४ ) जब यह कारवाई एणएरी होजावे तो: 
अख्रतनक़ोह तब लिखदिये जावें ओर' उनको एकएक 
पक़छ फ्रीक्न या उनके मुख्तारों को देदीजावे या... 
उनको हिंदायत करदीजाबे कि वो अपना आप नक्षछ - - ' 
करछे ॥ क्‍ ह 
दफा ( ६५ ) जब.णक अशच्र वाक़ई एक फ्रीक्ू की 
परफू से पेशहो और दूसरा फ्रीक़ उससे इनकार-करे 
ते अशतनक़ोहतलरूब पेदाहोता है॥ 
दफा ( २६ ) अदारुत को तंजवोज़-करंवा चाहिये: 

के किस अम्नतेनूकोहतऊब का सबत किस फ्रोक् के... 
ज़म्मेहे ओर यह भी लिहाज़ रखना चाहिये कि अछे - | 


है. 


जाब्तेदीवोनी । ९३ 
_नंहुड हो बंशंतते कि वो दस्तावेज़ संबत्‌ १६३० से 
पहले की नहो-- . े 
: (२ ) जिस तंमस्सक़ की पश्तपर अछावह बसछ 
बाक़ी कोई नया इक़्रार यां इबारत बे या इच्तिक्नाल 
लिखीहो-+- - : 
. दफा (३० ) अश्वतनक्ीहतरुब मक़रर करने के.. 
बाद उनका सबृत पेशकरने के लिये एक तारीख़ मुक़- 
'रर होनी चाहिये और फ्रीक्ैन- को हिदायत होजानी 
-चाहिये कि संबत में जो गवाह लिखें उनके निस्‍्बत 
अपने अपने जवाब में साफ लिखदे कि उन गवाहोंको 
वो अपंने आप हाजिर करेंगे या अदालत की मारफंत॑ 
तठबकराना चाहगे॥ हे 
दफा (३१ ) जो फ्रीकृन अपने गवाह अदारुतकी 
मारफ्‌त तलूबकराव तो फ्रीक्रीन के जबाब पेशहोनेपर:- - 
ज्ञाब्तेके मुवाफिक़ सम्मत उन कवायद के मवाफिक़जों 
ऊपर लिखेंगयथे हैं जारी कियेजाब ॥ - . 
दफा (३३५ ) जो गवाहोंकों अदाठरुतम हाक्षिरहोंने 


से इनूकार हो या इत्तिलाआपाई करनेके बाद हाजिर | 


कर 


नहों तो जबरन बठाये जासक्ते हैं यानें वारंटजारी कर 
के अछावा उन के कि परदे के सबबसे या अपने जाती. 


ज्ाब्तेंदीवानी । 


( ३ ) मोक़िकी तहक़ीक़ात के लिये या किल्ली और बे 


बातके लिये जो -अदाऊरुत मुनासिब समझे ॥ 
दफ़ा (३४ ) महआग्रलह या गवाह या कमीशन 
के बलाने के लिये जो किसी फरीक्ष की दरख्वाश्त से 
सक़रर कियागया हो या अदारतकी रायसे नीचे लिखे 
मवाफिक तलबाना फी आदमी उस फरीक़ से लिया 
जावेगा-कि जिसकी दरख्वास्त पर वो आदमी बला- 
शा जावे॥ 
- दशरुंपये तकंके दावमे दी आने... 
. -दर्शसे ज़ियादह 9०) तकके दावे में ॥, . 
. पचास से ज़ियादह १००) तकके दावेमें ।&) 
- सो से ज़ियादह १०००, तकके दाघेमें ॥, 
 हज़ारसे ज्ियादह ३०००) तकके दावेमें ॥) 
' सीनहजार से ज़ियादह के दावेमें १) ४ 
यही शरह तलबानेकी हालमें जारीहे ओर बदस्तर 
रंक्खी जावेगी॥ या 
. दफा (३६ ) जब कि मक़द्दनकी तहक़ीक्रात होरही 
हो सुददई- मदआअलऊेह आपस स॑ंफ सछा करछें और 
रांज़ीनामा दाखिल करदें तो मक़दमा फोरनख़तमकर- 
देना चाहिये॥ , 


82% 4 ज्ब्तेदीबानी।........ ९७ 
चाहिये ओर जो मुहईका हक़े साबित हुआहो तोउसे 
_कैफियत के म॒वाफिकि अदाऊूत डिगरी सादिरिकरदे ॥ 

. दफा (9१ )जो एक पंच उन मुक्कररकिये हुयेपंचों 

मेसे पंचहोने से इनकार करे या पंचायत की कार्रवाई 
“नहींकरे तो ग्रदाछुत दूसरा पंच उसकी जगह फुरीक्रेन 
की मरज्ञी से मुक़रर करसकीहे जो अर में यह मां- 

-लछमहीवे कि पंच कुछ राय नहीं देसकेहें तो ग्रदारुतको 
उख़तियोरहीगा कि हुक्म पंचोंके सुक्करर करमेका मन्‌- 

सृख़ करदे ओर सिसछकी रूथदाद पर सुक़दमा फे स- 
छू और तजवीज़ करदे ॥ - है कम 
_ दफा (४०) जंब पंचोंके मुक़रर करनेका हुक्मदिया 
जाबे तो जिन २ बातोंकी तजवीज़ होनाज़रूरहै साफू२ 
लिखकर पंचोंकी देदीजावें ॥ सा 
- दफा (9३ ) गवाहोंके इज़हार हऊुफ से होनेचा- 
हियें और जो मुद्दई मुहआग्नठेहके बयान लिशेजावें वो 
भी हलूफ से होनाचाहिये॥ मो 
: ' दफा (४४ ) जो कोई गवाह या घुदूई था सुदझा< . 
अलेह हलफ्‌ से इज़हार देनेसे इनकारकरे तो उसपर 
जम मुवाफिकि दफा १७६ ताज़ीरातहिसवके क्रायमंकर 
के सिपुर्द भ्रदांठत फोजदारी कियाजावेगा ॥ 

। 0 हे | ्ः ; 


| ह .. ज्ाब्तेदीवानों ।-.. ४. १६ 
 ब्रीज्ञ करने वाले की क्रिसीतरह का इखतियार फ से 
में घटाने या बढ़ाने या बदलने का नहोगा जबतक कि ' 
 दरख्वास्त नज़रंसानी की पेश होकर ज़ाब्ते की कार्र- 
बाई नहीं कीजावे ॥ 
दफा ( ०७६) जो कोई मुक़द्मा किसी करसेपर हो 
तो-चेंकि अक्सर बोहरे सदकाठाकोरह से असामीकी 
बहुत ज्ञेरबार करतेहें और करसे से एकमुश्त रुपये का 
अदाहोना मुश्किठ होताहै इसलिये हाकिम अदारूत 
"पहले मुद्रआ्जाअलेहकी हंसियतका हाऊ अपने तौर पर 
या तहसीरंदार को मारफत दरियाफ्त- करे उसके 
बाद डिगरी में महआअ्रऊेह की हैसियत के मवाकिक्र 
: नक़द क्विस्तें और भरना तजबीज़ञ करदे--ओर जो भर*- 
ना तंजवीज़ कियाजावे उसमें यह भी ज़रूर लिखदेना -: 
चाहिये कि भरना रुपये में कितने आनेका होगा. ओर 
उसकी कीमत किसतरह से तजवीज़ की जावेगी-ओर 
जो महञ्ाग्नठेह महाजन या कोई आर ज़ातका हो तो 
अदालत जसे मनासिब समझे तजंबीज़ करे॥ 
दफा (४० ) तजवीज़ करने के बांद डिगरी लिखी. 
जावे और डिगरी में तादाद रुपये डिगरी और येह भी. 
कि किसतरह पर फू सछा कियागया दर्ज कियोजावे-- 


पु जाब्तदाधान। । - २१ 
दफा ( ४४ ) चेकि बरसात में करसोंकोी बहुत काम . 
'रहताहे और उनके बार बार बलाने में खेती का बड़ा. 
हज होताहै- इसलिये १४ जनसे १४. अक्टबर तक-क- 
रसोंके मक़दमे नहीं सनेजायंगे ओर जो इस अससे में 
किसी दावे की सीआद परीहोजाये तो यह दिन सीआद 
में नहीं गिनेजायेंगे और जो दावा १६ अक्तबर को पेश 
होजावे वो अन्दर मीआझाद समझा जावेगा अलबत्ता जो 
ऐसा दावा उस तारीख़ को पेश नहीं तो उसकी मीझाद 
बाक़ी न रहेगी ॥ 
(तशरीह) करसा वोही. समझा जायगा कि जिसके 
सिवाय खेतीके और कोई पेशा नहो ॥. 
कर्की या गिरफ्तारी फू से से पहिछे-- .. 
दफा (४६ ) नाछिश दायर होनेसे पीछे और फू « - 
- सलसे पहिले जो मुंदई तहरीरी दरख्वास्त पंश करके 
यह जाहिर करे कि मदआाअलेह हक़रसीमे देरकरने 
या अदाय रुपये में हजें डालनेकी नीयतसे अपनासाल 
अलग करंता है तो महई के यहबात हलफ़न- ज़ाहिर 
करनें और दो गवाह पेशकरने पर झदालत मुद्आअ- 
' लेह से ज़्मानत इसबातकी लेले कि जो मुदई की डि- 
गरी होजाये तो ज्ञामिनं उस डिगरी का रुपया अदा: 


|| 


. ज्ञाब्तेदीवानी ।' । छः 
| . नालिश बसीगें सफलिसी 
दफा (६०) जोकोई आदमी ऐसागरीबहो कि फीस 
 मक़ररा अदा न करसके तो बोनाछिश या अपीले सादे 
कागज़पर करम्सक्ताहै ॥ 
दफ़ा (६१) ऐसा दांवा करनेवालेको लाज़िम होगा 
“किपहले अपनी द॑रख्वास्त अदाछत मजाज़ था महकमे 
 ख़ासमपंशकर ओर मुफ़छिसीका सबृत ऑर उसजाय- 
दाद की फ़ेहरिस्तमी दाख़िछकरे जोबी रखताही--- 
_ दंफ़ा (६२ ) जो तहक़ीक्वात करने के बाद अदालत 
कीराय में यह बात साबित होजाबे कि हक़ीकृत मे उस 
आदमी के पास इसक्रिस्मकी जायदाद नहींहेक्नि जिस 
- से मुकदमे का ख़रचा अदा कर सके तोउसको मुफ़लिसी 
में नारिशदायर करने की परदानगी दीजावेगी ॥ . 
दंफ़ा (६३ ) ऐसी परवानगी हासिछ करने पर 
उस शख़सको सादे. काग़ज़ पर ज़ाब्तेके मुवाक़िक़ अज़ी 
दावा पेश करने का इख़तियार होगा ओर ऐसा अज्ञी 
- दावा पेशहोने पंर वेही कारंबाई कीजायगी जो दूसरे 
दावोंम कीजाती है मगर इसका ख़चो मुक़्दमा फू सर... 
होनेके बाद जोडिगरोहोतो मुदंआअलेहसे बस॒ुछ किया _ 
जावेगा या जोडिगरीमें ख़रचा जिम्मेमुद्दई रहे तो जञर 


पलक. 


ह ' ज्ञाब्तेदीवीनी। . 
वगोरंमनक़ठा भी कर- सक्तीहे लेकिन इजरायडिगरीकी 
बाक़ीकारंबाई अपीछकी मिआद गज़रनेके बाद होगी 
ओरजो अपील दायर होजावे तो फ सले अपीलके बाद 
जोज़रूरतहो-- . 

दफा(६७)जबइजरायडिगरीकी दरख्वास्तभदालरतमें 

पेशही तो रजिस्टरमें चढ़ानेकेिबाद अऊग नम्बर परयह्‌ 
मक़द्दमा क्रायम- किया जायगा॥ 
-.. दफा (६५) जो डिगरी एकसालके भीतरजारीहोतो 
. इजराय डिगरीकी कोरंवाई फोरन शुरू करदी जायगी 
नहींतोी मदयन को पंदरह दिन का इतिलशजनामादिया 
जायगा ओर इत्तिलगञ्ननामें की मिश्लाद गज़रनेके पीछे 
कारवाई इंजराघ की जावेगी ॥ 

दफा (६६ ) जो कोई डिगरी बराबर तीन साल- 
तक जारीनहो तो तीन बरस परेहोनेके बाद वो डिगरी 
खरिजसमझी जावेगी सिवाय उसम्रतके कि जिसका 
ज़्िक्रफा (३ ) के नोटमें किया गधाहै॥ . - 
दफा(9०)डिगरी दारको इखत्यारहै कि मदयन की 
जायदांद मन्क़छा वो गर मन्कूछा की क़रक़ी की दर- 
_ ख्वास्त पेशकरे रँकिन नीचे लिखी हुई चीज़ कुक नहीं 
होसकीहै--. .. : ह है 


हि 


ज्ञॉब्तेदीवानी । ह २७ 


हे ओरडिगरीका रुपयादेनेके बादजीकृछ बाक़ीरहेगाः वो 


, सदंयनको दिया जावेगा ॥ 


दफा (9३) जो डिगरी में जाथदाद मन्क्ूलाकुक़ हो 


तीक़रक्रीकेवक उसका सपदनामा किसीतीसर आदमी से 

:  लियाजावे याजो कोई सुपुर्द नामा न देतो कुक्ैकी हुई 
-. चीज़ डिगरीदारके सुपुर्द कर कर उससे सुपुर्दनामा लि- 
 -खालियां जावे ओरउसम पंदरहंदिनका इश्तहार दिया 


जावे ताकि जिस किसी की उसकी निस्बत उज़हों 


.. अपनी उज़्रदारी उस मिश्नादम पेश करदे ॥ 


दफा ( ७४ ) जो. जायदाद गेरमन्कूछा कुक हो तो 


. एक मंहीने का इश्तहार जारी किया जावेगा और एक 
. तक़छू उस इश्तहारको कुक़की हुईं जायदाद पर चिप- 


काई जावेजी किसीकों उसजायदाद के निस्बत कुछउज़ 
होतो उसमिआदमें उज़्रदारी पेशकरदे॥ 
दफा( ७४) ऊंपरलिखीहुई मिआद गज़रने पर जो 


मार मन्क़छा हो तो वो नीलाम किया जावेगा औरजी 


जायदादगेरमन्क्रठा होतो पंदरहदिनका इतिझुझना मा 


. - मदयनको फिर दियाजावेगा और जो उस मिश्नादमें भी 


.- .वो डिगरी कारुपयाग्रदानकरे तो कुर्क़ की हुईजायदाद 
. नीछाम को जावेगी ॥ - 


आब्तेदीवानी |. २६ 
कोई उज़्र उस जायदाद की निस्बत नहीं सनाजायगा 
मगर नम्बरी दावा उसका होसक्ता है 
दफा ( ७६ ) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खे- 
- ती की ज़मीन पर छगती हे इसलिये नीछाम के वक्त 
नीछाम करनेवाले अहल्कार की यह बात ज्ञाहिर कर- 
देनी होगीकिजो हक़राजका उसजायदादमेंहे वोबदस्तर 
बनारहेगा ओर उसका ज़िम्मेदार खरीदार होगा ॥ 
दफा (८० ) जो फरीक़न के आपसम' फ सला हो- 
जावे तो इजरायंडिगरी की कारवाई फोरन बंदकरदी 
 जायगी और मक़द्दमा रजिस्टर से ख़ारिजकरके दाखिल 
दफ्तर कियाजाबेगा ॥ द 
दफा ( ८१९ )जो ढिगरीदार मदयनंको हवालात में 
भेजने की दरख्वास्त पेशकरे तो उसकी मंज़री महकमे 
खाससे लेनीहोगी ओर यह मंज़री उसी हालत मं दी. . 
जाबेगी कि जब यह साबित कियाजाबे कि मदयन 
अपनी जायदाद को छिपाना चाहता है या डिगरीका. 
रुपया इरांदतन्‌ देना नहीं चाहता ॥ मी 
फा (८२) हवालहातकी दरख्वास्त-मंज़रहोनेकी 
हालतमें मदयुन नोचेलिखी हुईं शरहकें मुवाफिक़ हवा- 
लात में रहसक्ता है ॥ 


जाब्तेदीवानों 

'कक़ी के ज़रियेसे नहीं रोकेगाजो डिगरी पनच्चीस रूप 
-कमकी नहों जो डिगरी इससे कमकीहो और अदाऊुत 
मनासिब समझे तो मदयन की आयम्दा की जवाब द- 

ही से बरी करसक्ती है ॥ 

. दफ्शा(<29) मदयनकेमरजानेसेउसके वारिस जवा- 
बद॒ही डिगरीसे बरी न समझे जावेंगे--- 

दफा (८६ ) जोडिगरीदार मरजाबे तो डिगरी बद- 

स्तरजारीसहेगी बशत्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके 
अचदर दरख्वास्त क्रायम मक़ामी पेशकरदे जो ऐसी 
दरख्वास्त पेशनहो तो मक़द्दमा इजराय डिगरी ख़ारिज 
करदिया जावेगा परंत आयन्दा वारिस डिगरीकी फिर 
जारीकरासक्ता है ॥ 
. दफा (८७9 ) चेकि इजरायमें सिफू असछी हुक्म 
'डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नया फू सछा करने . 
-कैलिये मक़द्दमा सपर्द पंचायत नहींही सक्ता॥  .. . 
.. दफा: ८ ) इजराय डिगरीमें जो दरख्वास्त क्- . 
'रक़ोमाऊ॒ुया जायदाद की जावेतोतऊक॒बानां उसीशरहसे 
लियाजायगाकि जसे मामछी लिया जाताहैे परंत जो 
दरख्वास्त हवालातकी कोजाबे तो तलबाना मामठ से. 
'दूना देनाहोगां ॥ 


। '.: - ज्ञाब्तेदीावनी। . कक... ह३ 
का. खर्चा जो अदाऊुत मनासिब समझे डिगरीदार से 
दिठाया जावे आर जो साबित न हो तो खर्चा फरीक़् 
सानी उज्ञरदारसे दिलाया जावेगा ॥ 

पड 4 नज़रसानाफ़िेसला 

दफा (६३ ) झदाठरुत दरूवोस्त नज़रसानी आठ 
 आनेके इस्ठाम्पपर लेसक्ती है बशरतें कि अपीझ उस 
तजवीज़का दायर न हुआहो ओर वो दरूबोस्त फ़ सले 
की तारोाखसे तीन महानेके भीतर गज़रजाय और उ- 
सकी बनियाद इसंतरहपर हो ॥ 

(१ )कोईनयासंबत बावजद परी कोशिशके मक़द् में 
को तहक्कीक़ात के वक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल 
आबे॥ ५ क्‍ क्‍ 
. (१) जोकोई बड़ी बेज्ञाब्तगीहुईहो था मुक़दमेकी 
असली बातोंके समन्ननेमें ग़ठती होनेकेसबबसे फ़ सछे 

में रिआयत होगई हो॥ ः 
. - (३) जो ओर किसी सबंबसे अंदारूत दख्वॉस्त 
: नज़रसानी लेनां मनासिब समझे॥ . ..... | 
ऐसीदरूवॉस्त सिफ' वोही हाकिम लछेसक्ताहै जिस 
ने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवाछाहाकि- 
म्‌ नहीं॥ है । 
भरे. 


ै जाव्तेदीवांनी।.... ३0 
'लिखनी चाहिंय आरयहभी कि इतनेफ सलेमें उच्नरहें 
अपीछ की वजहांत के नम्बर लगाने चाहियें ओर एक _ 
- डज़र ढुबारानहीं छिखना चाहिये ओर जहांतकहोसक 
वंजहात मख्तसिर हों अपील की अर्जी के साथ उस 
'अछ्ीरंफ सले या हुक्मकी नक़ऊुपेश करनी चाहिये जिस 
"का अपील कियाजाथ ॥ 

दफा. ( ६६ ) जिस मक़दमे मे नज़रसानी होजायथ 
बसरत नामंज़री नज़रसानी के असली फ सलेका अपी. 
_ लछनहोसकेगा और जो नज़रसानी मंज़ूरहुईहो तीदसरे . 
. फ्रीक्षकी इतियारहासिर॒होगा ओरअपीलकीमाशओा।- 
दनज़रसानी के फ सले की तारोख़ से गिनीजायेगी -- . 

दफा(१० ०)दख्बोस्त- अंपीक बगर देखने मिसल-. 
अदालतमातहतके खारिजनकी जावेगी परंत जोअपीछलं 
' कावजहात कारफीनहों तो बगर बुलानेफ्रीक्नेन मुक़दरमा 
के अपीछ दाखिरुदफ्तर किया जासक्ताहै॥ 

दफां(१० १)जोअपीलकी वजहात मनासिबमालम 
हो तो उसके सननेके लिये एकदिन म॒क़॒ररकियाजायगा 
आरज़ाब्तेकेमवाफिक़ उसकीइ त्तिलाअ फ्रीक्ेनकीदीजा 
वेगी ओर फ़रीक्नेन. के उज्रात और बंजहात पर शोर... 
 कियाजाबेगा ॥ | 


ज़ाब्तेदोवानी । .... ३०७ 
की मारफत हाज़िर अदालत होसकी हे जिसकी परा इ- 
खतियार दियागयाही-.. 
... दफा (१०८ ) हरएक मखतार उस अदालत के 
अफसर की मातहत रहेगा जहां वो वकाछुत करता है 
. और उन क्रायदोंकापाबंदहो गाए जो संमथ २ पर उसचु- 
"दालतसेजारीहों ॥ 
दफा (९०६ )किसी. नाबाछा या पागछकी तरफ 
से या उनपर कोई नाछिश नहीं सनी जायगी और जो 
_ किसी म॒क़दमे में ऐसा फ्रीक़हे। तो उसके क़रीब रिश्ते 
. दारे या बडी की उसमक़दमेकी जवाबदहीकेलियेज़रूर 
. उसके शामिल रखना चाहिये-...- 
दफा ( ११० ) जो क्ंज्ञे लेने वालेका कोई ज़ामि- 
नहों तो मुद्ईको इख़तियांरहोगा कि वो दोनोंपर दावा 
- करे ओर जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहे 
एकसे रुपया बमुल करें या दोनों से ॥ 
. . देफ़ा(१११)नोकिसी सक़दमे में कई महंआअलेहहोंतो 
_. डिगरीदारंको इख्तियारहो गा किचाहे सबसेअपनारुपयां 
 बस्तुछकरे या किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥ 
» - दफा (११०२ ) कोतवाल वो तहसीलदार हरमही- - 
. ने एक नक्शा उनमुक़द्दमोंका जो उनके यहां दायर वो : 


0 0027772/0/पकाइकाक 
काननरजिस्टरी॥ 


रियासतशाहपुरा 






मुरत्तिबे 


)]  बाबूरामजीवन कामदार रियासत शाहपुरा 
हस्बुल हुक्म वो मंजूरी राजाधिराज 
श्री नाहरसिंहजी साहब रईस शाहपुरा 





लखनऊ 


-.. मुंशीनवलकिशोर के छागेख़ाने में रूपा 








४ *' -.. .. अक्टूबर सन्‌ ९८८७ डे० ॥ 


| 29052 ्‌ > जल सा ह)))॥ 25852 कक 77 
52 





५ 


की कंवायदरजिस्टरो रिग्राशलशाहहै 


5 जल 


! दफा (१ )-नीचे लिखे हुए लफ्ज्ञोंके यह माने 
: समझे जांयगे ॥ 
: (९ )-जायदाद मनकृछा में नक़द रुपया ओर वो 
. सब चीज़े शामिरुहेँ जिनकी उनकी असली हालत में 
. एक जंगह से दूसरी जगह ले जा सके ॥ 
(२ )-जायदाद-गर मनक़छा से वो जाथदाद म- 
राद है जो एक जगह से दूसरी जगह उसकी असछी 
_ हालत में न उठ सके था मन छे जासके जसे ज़मीन 
| मकान या खड़ी हुई शाख॥ 
| -(३ )-हिबहनामा वो दस्तावेज़ है जिसकी रुसे 
कोई शख्स अपना मार वो जायदाद मनकूछा या शर 
| मनकूछा कि जिसके देनेका उसको प्रा इख़तियार हो 
किसी शख्स को देदे ॥ 
( ४ )-तब नियतनामा-उस दस्तावेज्ञ की कहते है. 
कि जिसकी रुसे कोई आदमी किसी दूसरेका छडकां _ 
गोदले याने अपना लड़कां बनाले ॥ । 


] 





क़ृवायद्रजिस्टरों । है 2 ४५ 
दफा (६ )--जिस दस्तावेज्ञ की रजिस्टरी किसी. . 


तहसीलमें होनी चाहिये वो महकमे खासमें रजिस्टरीके 


. लिये पेशकी जावे तो उसकी रजिस्टरी महकंसे खाससे 
करदी जायगी मगर फीस ढुचन्द छी जायगी ॥ 

दफा ( ७ )--जिन दस्तावेज्ञों का जिक्र ऊपर लिखा: 
_गया उनके सिवाय जो दस्तावेजात रजिस्ठटरी के लिये. 
 ऐेशहों उनकी रजिस्टरी महकसे खास में की जायगी ॥ 
._ दफा ( ८ )--महकसे ख़ास वो दफ़्तर सब रजि- 
स्ट्यार में नीचे लिखे म॒वाफिक्न रजिस्टर रकखे जांयगे ॥ - 
.. (९ )-रजिस्टर वास्तेनक़छ उन दस्तावेजातके 
किजो रजिस्ठरी के लिये पेशहों री 

(५ )-रजिस्ठर जिसमें रोजमंराकी आमदनी दिखू- 
लाई जाय इसमें फंरीक्षेनके नाम क्षिस्म-दस्तावेज्ञवादाद 
 मंदज दस्तावेज और तादाद फीस भी छिखो जायाकरे ॥ 
5 दफा ( £ )-ऊपर लिखेहुएं रजिस्टर किसी जगह 
से छोलछे या काटे नहीं जाने चाहिये और नक्झसाफ और 
अच्छे हरफों में छिखी जानी चाहिये हरदस्तावेज्ञ की... 
-नक़छ के नीचे दस्तखत ओहबदेदार रजिस्टरीके होने 

चाहिये ओर सेज्ञानां आमदनी पर. भी ओहदेदार, 

मासफ के दस्तख़त' होने चाहिये और दस्तावेज्ञका सुर 


कवायदराजस्टरी । .. ० 
( ९ )- शरहदेदार रजिस्टरी को छाज्िम होगाकि 
पहले तहक़ीक्रात इसबातकी करेकि वो दस्तावेज़दनहीं 
-आदमियों की तरफ से छिखीगईहै कि जिनकी तरफसे 
 तकमील पाना मज़मनसे पायाजावे ॥ 
(२ )--इंतमीनान बाबत पहिचानने उनआदंमियों 
के जोउसके रूबरू हाज़िरहों-ओर यह बयान करेंकि 
दस्तावेज़ मज़कूर उनकी डिखी या लिखाई, हुईहै ॥ 
.. . (३ )-- जिसहालत में कि कोई आदमी क़ायम 
मंक़ामया मंख़तार किसीका हाज़िरहोतोी इसवातकाइत- 
मोनान करले कि वे। आदमी हाज़िर होनेका इख़ तियार 
. रखताहै-॥ 
क्‍ ( ० )--- जबदन सबबातोंका इतमीनान होजावे 
. और हाज़िर आयेहुए आदमी लिखने दस्तावेज्ञ वोपाने 
: रपये का .इक़्रारकर-- तोओहदेदार रजिस्टरोको 
- लाज़िम है कि रजिस्टरी करदे-- - 
दफा ( १३ )-पश्तदस्तावेज्ञ परयह बातेंदरजहोनी 
चाहियें-- किदस्तावेज्ञ. लिखने वांठेने--लिखनेदस्ता- 
वेज्ञ-- वापाने ज़र समन--सेरेबरू ओहदेदार- रजि- 
स्टरी के इक़रोर क्रिया -- ओर ओहदेदार रजिस्टरी 
उप्तको बज़ात ख दजानताहै या फूलाने फूलाने गवाहींने 


जन 


कऋवायदर जिस्टरी । | 9. 
रजिस्टरी करनेसे इनकार करनेके सबब॥ 
दफा ( १६ )-जोदस्तावेज लछिखनेवाला या लिखने 
वाढों में से एक शख्स लिखने दस्तावेज्ञ वो पानेझपये 
से इनकारकरे और उसका वाजिबी सबब बतछावे तो 
 रजिस्टरी नकीजावेगी ॥ 

दफा ( १७)- जो-रजिस्टरी के वास्तेकोई हुक्म 

.अखीर,.याडिगरी पेशहोती अपीछकी मिआाद गुज़रे तक 
उसकी रजिस्टरी नक्कीजावेगी ॥.. । 

_ -  दफ़ा ( १८ )--जो ओहदेदार रजिस्टरी को यहमा- 

छमहोजावे कि जिसजायदाद के बाबत रजिस्टरी कराई . 
- जातीहे वो पेहिलेब॑ज़रिये रहनयाब किसीदूसरेकेहाथमु-' 
न्तक्िछहोचकीहै तो रजिस्टरीसे इनकार कियाजायगा॥ 

. » दफा ( १६ )--- जोाइनके सिवाथ और कोईख़ास . 
सबब ओहदेदार रजिस्टरीको इन्कार करनेका मालऊम॑ 
: होताोभी रजिस्टरी करनेसे इनकार करसक्ताहै॥ 

. दफा (५०) चंकिडोहलीवे मआफीकीज़मीनखासः 

: गरज़के साथदी जातीहे ओर उनके इनंतकाल से देने . 

_ बालेकी असछी-ग़रज जातीरहती है इसलिये -उनका 
: रहनभोगलाऊ याबेहोना मनासिब नहींहै परंतु चेकि 

इसमें डोहली और माफीवारों को कछसरूती मारूम 


. ....  क़वायदरजिस्टरी। हु 
को इख़तियारहोगा कि चौथाई रुपया नक़ददेकर बाकी. 
रुपयेकी वाजियी क्िस्तें मुकरर करदे और ज़मीनपर 
अपना क़ब्जा करे॥  - . सी 


- ( ४ )-- मुआफ़ी दो क्रिस्मकी होती है-- एक 
सिफ़ इनाम या खेरातके तोरपर कि जिसके एवज़ कोई 
चाकरी नहींडीजाती--दूसरीजिसके एक्जमे कोईचाक 
री मुक़ररहों इस पिछली सरतमें जो राजको चाकरी में 
कोई फतुर पड़े तोराजको इख़तियार होगा कि ज़मीन 
को ज़ब्तकरले और उसहाछतमें मुरतहिनका कोईउज़ 
काबिल लछिहाज़ के न होगा सिवाय इसके कि उसके 
क़रज़ेकाबीझ गिरवीरखनेवाले कीज़ातपर समझाजावे॥ 
इसलिये डोहलीया माऱीकी ज़मीनकीबाबतजोकोई द 
स्तावैज्ञजिस्टरी केलियेपेशहों तोउसकीर जिस्टरीकरने 
सेपहिलेदनसब बातोंपर लिहाज़करनाज़रूरहोंगा और 
जोकोईइनमेंसेबात हारिजहोतोरजिस्टरी न कीजायगी॥ 


_ दफा (२१)जोकाई जाथदाद जिसकीबाबत रजिस्ट- - 
रोकराईजाबे पहिलेसे बाजिबी तोरपर बज्ञरिये रहन 
याबकिसीकेहाथ मुन्तक्निल हेचुकीहो तो हाऊकीरजि- 
स्टरीका असरपहिले कीकाररवाई परकुछनहोगा ॥ 


क 
ञ 


ऋषायदर जिंघ्टरी | १ 


क्रायदों के मुवाफिक जिमीहै वो बिला रजिस्ट्री की 
किसी अंद! में सुक़द्दमे में गवाही में; न 
टी जायंगी ओर ने बुनियाद पर कोई दावा 
सुना जायगा 0 
दफा ( *४ छिखी हुई दर वेज़के सिवाय : 
जो दस्ताव छू था जायदाद मनक़ठा ही. 
ख्तियारी है ४ है 


सकी रजि स्ट्री ई 


क़वायद्रजिस्टरी | | “जहा हल ४ 


जे ० जेातादाद | 
है लिखीसे जिया-चेलिखीसेजि ए ४ 
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हैः अं ओ क़वायद्रजिस्टरो । 


क्षिस्मदस्तावेज़ लिखी से ज़ियाचेलिखोस जि ए |) | 
दह हो यादहनहों (६५ 









सेकड़े या उस के 


हिस्सेपर बीसहज़ा न 
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ओर बीस हज़ांरसे ज़ियादह फी सेकड़े या 


उसके हिस्सेपर-- २) 


5 ३--हि ह | |बशरह 
यदाद मनुकूला बेनामा 


४-दस्तावेज ठंका बशरह 
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जय दल लाटललो आप तक न जन पर - श्ग्बब >न ह रे २ | 
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